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प्रकाशकीय 


अनयोग प्रवर्तक मनिः श्री कन्हैयालालजी म० “कमल 
रोफनमनिजी ““शास्ती" चिनय मुनिजी “वामीण का बीर 
संवत्‌ २५० १ का चातुर्मास स्वाध्याय संघ के संस्थापक प्रवत्तक्‌ 
पन्नालालजी मण्की निर्वाण भूमि विजयनगर्‌ में सम्पन्न हओं) 
उस समय वर्ह दनां जनि का मघे सौभाग्य प्राप्त हुञआा । 


स्वाध्याय संघ के अतेक सदस्य सम्पकं मे अये प्रायः सवकी 
भावनाएक सी रही कि स्वाध्याय एवं प्रवचन कै उपयोगी आगम 
एवं स्तोत्रौ का एक लघु संस्करण फा होना आवश्यक है । प्रस्तृत 
स्वाध्याय सुधाः का यह्‌ संस्करण उनकी भावना के अनुरूप ही है । 


आशा है प्रत्येक स्वाध्यायणील महानुभाव इसे आध्यात्मिकं 
जीवन का साखी मानकर आवश्यक धर्मोपकरण समने ओर्‌ 'जयणा 
पूर्दक' चाचन एवं चितन मनन करे । 


श्री विजयनगर संघ के हादिंक एवं आर्थिक सहयोग से प्रस्तत 
स्वाध्याय सुधा' का प्रकाशन आगम अन॒योग प्रकागन द्वारा 
श्रकाशितत करने का सुजवसर्‌ भी हमे प्राप्त हुवा है) इसके लिये 


भी हम विजयनगर संघ के नवेयुवक कार्यफर्ताभिं के विणेष 
आभारी है| 


नई दुनिया प्रेस करे व्यवस्थापक महोदय, कम्पोजमेन वं प्रफ 
` रीडर भी धन्यवाद के पात्र ह जिन्होनि शुद्ध सुन्दर मुद्रण कियाहै। 


शीघ्र ही अनुयोग प्रकाशन की ओर से कथानुयोग एवं क्य सत्तं 
प्रफाणितदहौ रहें । 


मत्री 
आगम अनुयोग प्रकाशन 


अर्हम्‌ 
 पृष्ठिका 


साधक सागार होया अणगार-सधना काल मेंदोनों के लिए 
आगम-साहित्य का स्वाध्याय अत्यावेण्यक कतव्य. माना गया है । 


“सञज्ञाय जोगे पयतौ भवेञ्जा” साधक. को स्वाध्याययोग में 
संदा प्रयत्नणील होना चाहिए 1 यदि हम शिवपुरके पथिकरहँतो 
सर्वज्ञ भगवान्‌ का यहे प्रेरक मन्देण हमारे लिए एक प्रचलं आत्मवल- 
चधेके पवित्र पाथेय 


स्वाध्याय जाभ्पस्तर्‌ तप ह । पट्‌ जनावरणक्रम का समूला- 
न्मूलन कारकं एके अमाघ अस्त्रह) 


स्वाध्याय का एक अंग “परियदटरुणा' “परिवर्तना भी है। 
अर्थात्‌ आगमो के पूनरावर्तन से ज्ञान की वृद्धि ओौर पदानृमारिणी 
लब्धि प्राप्त होती है । यहु आगमोक्त फल-श्रुति है । 


यदि कोई साधकं स्वाध्याय-काल में ज्ञानात्तिचारीं का परिहार 
करता हुआ प्रसन्न मन से सतत स्वाध्याय करता रहे तो तीर्थकर 
नाम कर्मोपाजेन भी कर सकता है । 'णायाधस्मकदहा' का यह अमर 
सन्देश सभी मुमुक्षु आत्माओं के लिए परमादरणीय है। 


अवसंपिणी काल से प्रभाविते धारणा-शक्ति को लक्ष्य में रखकर 
जव आगम लिपिवद्ध किये गये तौ पुस्तक-लिखना ओर रखना 





अपवाद माम में स्वीक्रत क्रियामया था, साध दी प्रा्ररिचित्त विधान 
भी क्रिया गया श्रा, पर्‌ वतमान रमे.पृस्तक रखना अपवाद जैसा प्रतीते 


नींद गण्डा दह 1 क्योकि अधव्राद का मतत उपयोग नहीं किमा 
जत्रा ह! 


वतेमान में प्रत्येक साधक्रका एक मात्र कर्तव्य यद्‌ दै कि 
स्व्राध्याय कालम स्वाध्याय करे ओर स्वाध्याय कालम स्त्राध्यात्र 
न करने पर जो प्रायश्चित्त मातताद्र उसका पाद्रन वने । 
स्वाध्यायान्माप्रमदः 


स्वाध्याय्र-प्रवचनाश्यां न प्रमदितव्यम्‌ । तक्ति 


ये उपनिषद्‌ बक्य भी उसी अमर-घोप की प्रेरणाप्रद 
आगमो के स्वाध्यायापागी संस्करण कड स्थानो मर प्रकाणितत 
हानि रदत; कन्तु इम मंस्करणमे मूलपाठ का स्वाध्याय कमते 
हण स्वाध्याव्र-णीन साधक क्रो मरामान्य यथधविव्ोध भी प्रतिदिन 
हता सू-दयकरेः लिए उचित बाक्य-विच्यास आदि विषेपतामों का 


जी धरायोजन क्रिया गया द उनका अनुभव स्वाध्यायी को स्वतः हौ 
जायेगा | 


सुजेपु क्रिमध्िकम्‌ 
मनि “कमल 


स्वाध्याय के लिये अनुपस भ्रन्थ रत्न 


अनुयोग प्रवर्तक पे. रत्न मुनि श्रौ कन्हैयालल जो म० संपादित 


2 
(4 


-९५। 


ला 


. मूल सुत्ताणि-गृटका साइज मत्य १५) रुपए [ १. दशवेकालिक्‌ 


२. उत्तराध्ययन मूत्र, ३. नन्दि सूत्र, ४. अनुयागद्रार सूत्र] 


. स्वाध्याय सुधा-गटका सादज मूल्य १०) रुपए [ १. दणवकालिक 


उत्तराध्ययन, २. नन्दि सूत्र, तत्वा्थं सूत्र भौर भक्तामर 
आदि अनेक स्तोत्र] 1 
स्थानांग-सानुवाद मूल्य २५) स्पए । 


. समवार्यांग-सानुवाद परिवर्धित मृत्य १०) रुपए । 


गणितानुयोग-सान॒वाद परिवर्धित मूल्य ५५) रुपए । 
धमेकथानुयोग-मानुवाद (प्रेस मे) ) 
द्रव्यानूयोग सानुवाद । 


- चरणानुयाग सनिवाद । 


जंनागमनिदंशिका हिन्दी परिवर्धित मूल्य ५०} रुपए! 
(८५ आगमो की विस्तृत विषय सूची } 


- आयारदसा-सरानुवाद मूल्य १५) रुपए । 

- आगयारदसा-मूल गुटका साइज मूल्य ५) स्पए । 
. कप्पसृत्त-सानवाद (प्रेसमे)। 

- कप्पसृत्त-मूल गृटका साइज { , ) 1 

१८. 
१५. 


१६. 


मोक्षमागे कहानियां -हिन्दी मूल्य ५) रुपए 
तत्त्वाथं सृत्र एवं स्तोत्रादि ) 
प्रतिक्रमण सूत्र (सचिव) ! 


भ्राप्ति स्यल 


द° भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर आगम अनुयोग प्रकाशन 
नवरंग पुरा, अहमदाबाद-९ बखतावरपुरा, सांडेराव 


(पाली, राज.) 
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(य 


वी रत्थु 


पुच्छ्चु णं समणा माहृणा य, अयारिणो य परितित्थिजा य 
से केड णेमंतहियं घम्ममाहु, अणेलिसं साहुसमिक्छयाए ।\१॥ 
रहं च णाणं कह दसणं ते, सीलं कहं नायधुयस्त आततिं ? । 
उाणासि णं धिर जहातहैणं, अहासुयं बूहि जहा णिसंतं ।\ २ 
खेन्रए मे कुसले-मरेसी, अगणं्तनाणी य अणेतदंसी 1 
जसंत्तिणो चदखुपहे ठियस्स, जएणपहि धम्मं च धिडं च पेहि \२॥ 
उड्टं सहेयं तिरियं दिसाघु, तत्ताय जेयःवराजें य पाणा, 
से णिच्णिच्चेहि समिक्छ पन्ने, दीदे ब धस्सं समियं उदाहु ॥\४\\ 
से सन्वदंसी अभिभूयनाणी, णिरामगंधे धिइमं ल्ष्पा ! 
अणुत्तरे सव्वजगगसि चिज्जं, नंथा अर्ईए अभएु जणाऊ ॥५।) 
से भूहपण्णे अणिएु अचारी, ओहुतरे धीरे अणंतचक्षू । 
जणृत्तरं तप्पद्‌ सूरिए वा, वडरोयणिन्दे व॒तमं पगासे ।\६।। 
अणुत्तरं॑धम्ममिणं लिणाणं, णेया सुणी कात्तव आचुपत्रे। 
इदेव देवाण महाणुभवे, सहस्सणेया दिवि णं विसि 11७1 

से पञ्चा भर्वखयसागरे चा, महदह वावि अगंतपारे ! 
भणाइले वा जकसाइ मुक्के (भकु ),सक्के च देवाहिवडं जुं ।\८॥1 
से बीरिएणं पडिपुन्नवीरिए, सुदंसणे वा णगसन्वसेदरं । 
सूरालए चा सि मुदागरे से, विरायएु णेगगुणोववेएु ।\९।। 


[ गा०.१०-१९ ` चीरत्थृद ११ 
1 
सयं... सहस्साण ` उ ` ` जोयणाणं, , -तिकंडगे `. पंडगवेजयंते } 
` से जणे णवणवइसहस्ते, उडदुस्सिततो हेड ` सहस्समेयं ।। १०।। 
पदर णमे. चिद भूमिचषटिए्. जं सूरिया अणुपरिवटूयंति । 
सै दैमवन्ने बहनंदणे य, जंसी राति वेदयति. महदा ।११॥ 
से पव्वए सहमहप्पगसे, विरायद्र कचणमद्रुवशने । 
अणुक्तरे गिरि य पन्वहुग्गे,. . गिरीवरे से .जल्एिव भोमे 1१२१ 
महीए मन्सि ठ्एि र्णागदे, पन्नायते सूरिए सुद्धलेसे। 
एवं सिरीए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ।(१३।। 
सुदंसणस्सेव जसो भिरिस्स, पचृच्चह महतो पव्वयस्स 1 
एतोवमे समणे नायपुते, जाइजसोदस्णनाणसीले 11१४1) 
गिरीवरे वा निसहाऽऽ्ययाणं, रुष्‌ च सेहं वलयायत्तामं । 
तभोवमे से जगभूदपन्ने, मुणीण मज्के तमुदाहु पन्ने ।\१५॥ 
अणुत्तरं धम्ममुर्ईरइत्ता, अणृत्तरं आणवरं ज्लियाईं । 
युसुक्कसुक्कं  अपगंञसुक्क, सखिदुएगंतवदातयुक्कं ।! १६।। 
अणुकत्तरग्यं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोहुइत्ता। 
सिद्धि गए साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण 1! १७।। 
रक्खयु णाए जह सीमली वा, जंसि रइं वेदयंतौ सुवन्ना ) 
वणे वा णंदणमाहु सेद, नाणेण सीलेण य सूदयन्त ।\ १८॥ 
यणियंवे सदाण अणृत्तरे उ, चंदो च त्राण महाणुभवे। 
गधे बा चंदणमाहु सेह, . एवं मूणीणं अपडिन्नमषटु \११९॥ 


१२ . . वीरत्थुई गा०२०-२९] 





तायसः करतयेिपयि म 


जहा सयंभ्‌ उदहीण सेद, नागेषु वा धर्सणदमाहु सेदरु । 
-खोखोदए -वा रस वेजयंते, तवोवहाणे सुणिवेजयते, \\२०१। 
हत्यीघुएरावणमहुं णाए, सीहो मियाणं सलिलाण गंगा 
पक्खोयु वा गरले वेणुदेवे, निन्वाणवादौणिह्‌ नायपुक्ते \\२९।१ 
जहसु नए जह्‌ वीससेणे, पुष्फेसु वा जहे अररविदमाहु ! 
खत्तीण सेषु जह. दंतवक्के, इसीण ` सेदरु तह्‌ वद्धमाणे \\२२।१ 
दाणाण सेदरु अभयग्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्जं वथंति। ` 
तेसु वा उत्तम बंभचेरं, लोगृत्तमे समणे नायपुत्ते १२३ 
चिईिण सेद्रा लवसत्तमा वा, संभा सुहम्मा व सभाण सेह} 
निन्वाणसे्ा जह्‌ सव्वस्मा; न नायपुकत्ता परमतिय नाणी \\२४\। 
पुटोकमे धुणड़ विगयवेहिः -न स्महि कूव्वड आसुपन्ने 
तस्तु समुह च महाभेवोधं, अभयंकरे वीर अगंतचकघ्‌ 1। २५।। 
कोहं च माणं च तहैव मां, लोभं चरत्थं अश्क्नत्थदोसा। 
एपाणि वेता अरहा महेसी, ण कुव्वरई पाव ण कारवेई ।\२६।। 
किरियाकिरियं वेणर्ईयागुवायं, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं । 
से सब्बनायं इई देयडत्ता, उवद संजमदीहरायं \1२७1। 
से वारिया इत्थौ सराइभत्त, उर्वहाणवं दुक्वखयहयाषए । 
लोगं चिदित्ता आरं पारं च, सबं पभू बारिय सव्ववारं ।२८। 
सोच्चा य धम्मं अरिर्हेतभासियं, समाहिथं अहुवभोवसुद्धं । 
ते सदृहयणा य जगा अणाऊ, इदे व देवाह च आगमिस्संति १1२९1) 


॥ मल सुत्ताणि ॥ 
(१, 


रसवेदमालियसृत्तं 


(उक्कालियं ) 





नामकरण-- ` 
मणगं पटुच्च सेज्जभ्वेण, निज्नूहिया दसज्स्यणा । 
वेयालियाइ व्विया, तम्हा दसकालियं नास ॥ 
उद्धरण-- । 
आयप्पवायपुव्वा, निज्जूढा दोद धम्म-पस्नत्ती । 
कम्मप्पवायपुव्वा, पिरउस्स उ एस्णा तिविहा ॥ 
सर्चप्पवाययुन्वा, निज्जूढा होइ वक्कसद्धीउ `। 
` अवसेसा निज्जूढा, नवमस्स उ तेडयवत्भूओ ॥ 
मीमोऽवि अ एसो, गणिपिडगाओ दुवालसंगाओ । 
एयं किर निन्नुटढ, मणगस्स अणुग्गहट्ठाए !! 
विसयनिहेसो- 
पदमे धम्म~पसंसा, सो य इहेव नलिणसासणम्मित्ति । 
जिष्टए धिदए सक्का, काञउंज एस धम्मोति ॥ 
तदए आयार-कहाउ, खह्िया = मायसंजमोवाभो । 
तह जोव-संजमोऽवि य, होड चरत्थंमि अज्सयणे \! 
भिक्व-विसोही तव, संजमस्स गणकारियाउ पंचमए । 
छटूठे आयार-कहा, महरई जोग्गा महयणस्स ।। 
चयण-विभत्ती धुण, सत्तमम्मि पणिहिण-मदह्ुमे भणियं । 
नवमे विणमो दसमे, समाणियं एस भिक्खुत्ति ।। 
दो अज्छयणा चूलिय, विीय्ंते धिरीकरणमेगं ! 
चिद्य विवि चरिया, असीयणगुणाइरेभ फला । 
भद्रबाहु नियुक्ति साथा १५, १९६० १७, १८, २०, २१, २२, २३.२य 


1 ए 


विषथ-संद्ध-निर्देशः ` `“ 
प्रथच्चाध्ययते घम प्रगसा- 
सचात्रैव-जिनशासने धर्मो, नान्यत्र इहैव ` निवेयवत्तिसद्‌भावात्‌ 1 
धर्मास्यपगमे च सत्यपि माभ्दभिनवप्रत्रजितस्याधतेः सम्मोह्‌- 
इत्यत स्तन्िरा करणार्थाधिकारवदेव दिितीयाध्ययनम्‌ । 
सा पुनधं तिराचारे कार्या न त्वनाचारे-इत्यतस्तदर्थाधिकारवदेव- 
ततीयाध्ययनम्‌ । 


स च आचारः षडूजीवनिकायगोचरः प्राय-इत्यत श्चतुथसध्यतनस्‌ । 
स च देहे स्वस्थे सति सम्यक्‌ पाल्यते, स चाहारमन्तरेण घ्रायः स्वस्थो न 
भवति, स च सावयेतरभेद-इत्यनवदयो म्राह्य-इत्यतस्तदर्थाधिकारनदेच 
पञ्चमसघ्ययतम्‌ । 

गोचरप्रविष्टेन च सता स्वाचारं पुष्टेन तद्विदापि न महाजनसमक्षं तचैव- 
विस्तरतः कथयितन्यः अपि तु आलये-गुरवोः वा कथयन्तीति वक्तव्यम्‌ 
इत्यतस्तदर्थाधिकारवदेव षष्ठमध्ययन्म्‌ } 
अआएलयगतेनाऽपि तेन, गुरुणा चा चचनदोषगणाधिन्नेन निरवदयवचसा 
कथयितव्य इत्यततस्तदर्थाधिकार्वदेव सप्तमसध्ययनम्‌ । 

तच्च निरवेदयं वचः आचारे प्रणिहितस्य भवति इत्यतस्तदर्थाधिकारव- 
देवाष्टममध्ययनम्‌ । 


आचारप्रणिहितश्च यथोचितविनयसंपन्न .एव -भवतीत्यत्तस्तदर्था 
धिकारबदेव नवमसध्ययनस्‌ । 


एतेषु एव नचस्वध्ययनार्थेषु यो व्यवस्थितः स सम्यग निक्षरित्थनेन- 
सम्बन्धेन दसम्‌ सखसिष्वध्ययनम्‌ । 


स एवं गुणयुक्तोऽपि भिन्नः कदाचित ` कर्मपरतस्न्त्वात्कसणश्च 
वलवत्वात्सीदेत्‌ ततस्तस्य. स्थिरीकरणं कर्तव्यमतस्तदथर्पिधकास्व- 


देव चूडाद्यम्‌ \ --श्नी हूरिसद्रसूु(रिः 


‰ णमोऽ्तयुणं तस्स समणस्य भेगवओ महावीरस्स श» 


दसवेआलियसुत्त 


अहदमपुष्फिया नामं पदममगज्यणं 


धम्मो मंगलमुविकट्ट, भहिसा संजमो तवो । 

देवा वि तं नसंसंति, जस्त धस्मे सया मगो ।! १ ॥ 
नहा दुमस्स पुष्फेयु, भमरो भआवियह रसं । 

न य पूण्कं किलामेद, सोथ पीणेड अप्पयं ।। २ ॥ 
एमेए समणा - मुत्ता जे लोए संति साहूणो । 

विहंगमा व पुप्फे, दाणभतेसणे रया ॥ ३ ॥ 
वयं च वित्ति लब्भासो, नय कोड उवहम्मेड । . 
अहागड्सु. रीयते, ष्फ भमरा जहा 1४ ॥ 
महृगारप्तमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ॥ .. 
नाणाविडरथा दता, तेण दुच्च॑ति साहुणो ॥ ५॥! ्तिवेमि । 


क्‌ योक कक 


अह सासण्णपु्वयं नामं दुहअमज््यण 
कहं नु कुज्जा सामण्णं,जो कामे न निवारण} 
पए पए ॒ विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गो 1 १ 11 
वत्थगंधमलंकारं, इत्यीम स्यणाणि य । 
अच्छंदा चे न भुंजति, न से श्चाइ' ति वुच्चह 1! २ ॥1 
ने य कति पिएं भोए, लद्धे चिपिट कुव्वर्द्‌ \ 
साहीणे चयद्‌ भोए, से ह "चाद" त्ति वुच्चर ।\ ३ \ 
समाए पेहाए परिव्वयंतो, 
सिया मणो निस्सरद वहिद्धा \ 
न सा महु नोवि अर्पि तीसे' 
इच्चेयं ता विणपुज्ज रागं \\ 2 \ 
आयावयाही चय सोउमल्लं, 
कामे फमाही कमियं षु दषं \ 
दाहि दोसं दिणएज्ज रागं, ` 
एवं वृह होदिसि संपराए । ५ ॥ 
पकखंदे जलियं जोदं, धूमकेडं इुरासयं । 
नेच्छति व॑तयं भोक्तु, रुने जाया अगंधणे \\ ६ । 
धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा । 
वतं इच्छसि आवेडं, सेयं ते मरणं भवे \॥ ७। 
अहं च भोगरायस्स, तंचऽसि अंधगदण्हणो । 
मा कुले मंघणा होमो, संजमं निहुभो चर ॥ ८ ॥ 
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जद तं काहिसि सावं, ला जा दिच्छसि नारिभो । | 
वायाविद्धोः ष्व हो, अर्धञिप्पा भविस्ससि ।॥ ९॥ 
सीसे सो घयणं सोच्वा, संजयाएु सुमासियं । 

अंकुसेण जहा नागो, धम्ते संपडिवादमो ।\ १० ॥ 
एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पचियक्खणा । 

विणियद्रंति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ।\ ११।१ त्ति नेमि \1 


अह्‌ खुडियायारकहा नामं तइयमज््थणं 
संजमे सूद्धिजप्पाणं, विप्यमुदकाण ताइणं । 
तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंथाणं महेसिणं । १५ 
उदेसियं कीयगडं२, नियागंऽ अभिहृडाणि* य । 
राइ-भेः सिणाणे०य, गंध मल्लेऽ य वीयणे° ।\ २ 
सबिही"° गिहि-मत्ते" य, रायपिडे किमिच्छए"। 
. संवाहणा"५ दंतपहोयणाः य, 
संपुच्छणा' देह-पलोयणा य ॥३।। 
जडाबए-® य नालीयः», छत्तस्सः० य धारणटुाए्‌ । 
तेगिच्छं* पाहणा० पाए, समासमं च जोदणो 1} ४ ॥। ` 
- सेज्जायर-पिण्डं च, आसेदीपलियकए । 
मिहेतर निसज्जा य, गायस्युच्वहूणाणिण् य ॥। ५11 


८ दसवेभालियसुतं [नऽ 


निहिणोवेयाबदियं जा य लाजीदवत्तिया" । ` 
तत्तानिवुडभोडत्तं अआउरस्सरगएणिःः ` य १ ६ ॥। 
पूलए सिगवेरे० य, उच्छुखंडे अनिव्वुडे 1 

कंदे भूते य सच्चित्ते, फले" बीए*्य मनए (1 ७१ .. 
सोवच्चतेऽ°सधवे* लोगे, रोमा-लोणेश य जामए्‌ \ ` 
साम“ पंयुखारे४ य, काला-लोणे य अमषए 11 ८ 1\ 
धूचणेत्तिः वमणे% य, वल्यीकस्स^7 विसरेयणे"? \ 

संनणे दंतदणे* य, गायच्भंग्य विभूसरणेः ॥} ९ 11 


सन्वसेयमणाइण्णं, निर्गंयाण महेसिणं । 
संजमम्मि अ जृत्ताणं, लहुभूयविह\रिणं \\ १० ५ 
पंचासवपरिष्णाया, त्तिगृत्ता च्यु संजया 1 


पंचनिरगहणा धौरा, निर्या उज्जुदंसिणो 1! ११ ।१ 
आयावयंति गिम्हे, दमेषु अवाउडा 1 
वासाय पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ।1 १२.१५. 
परिसह-रिञ-दंता, धूजमोह्ा  जिदंदिया । 
सन्वदुक्खप्पहीणद्रु, पक्कर्मंति महेसिणो. 11 १२ \1 
दुक्कराईं करित्ताणं, इस्सहादं सहित्त॒ य 1 
केदऽत्य॒देवलोएसु, केड सिज््ंति नीरया 11 १४11 
खवित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य! 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुडा 11 त्ति वेमि ।1 १५. \ 


| 1 


अहु छज्जीवणियां नासं चरत्थमञ््यणं 


` सुयं मे आउसं ! 

तेण भगवया एवमक्वायं- 

इह खल्‌ छज्जीवणिया नामज्छयणे- 

समणेणं भगवया महावीरेणं कास्वेणं पवेदया- 
सुञक्खाया सुपण्णत्ता । 

सेयं मे अहिन्जिडं अज्छयणं धम्मपण्णत्ती । 


कयरा खल्‌ सां छज्जीवणिया नामजञ्छयणं- 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेहया- 
सुगक्खाया सुपप्णत्ता 
. . सेयं मे भहिन्जिडं अज्छ्यणं धम्मपश्चत्तौ । 


इमा खल्‌ सा छज्जीवगिया नामञ्कयणं- 

समणेणं भगवया महावोरेण कासवेणं पवेइया~. 

सुभक्खाया सुषन्नत्ता । 

सेयं मे अहिन्जिडं अज्छ्यणं धस्मप्चत्ती ! 

त जहा~ । । 

पुढवि-कादया १, आउ-कादया २, तेड-कादयाः ३ 
वाउ-काइया ४, वणस्सइ~कादया ५, तस~कादया ६! ` 

९ पुंढवबी चित्तमंतभक्खाया अणेग~-जीवां पुटढो-सत्ता जन्नत्थ 

सत्थ-परिणएणं । 
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२ आऊ चित्तमंतमक्वाया अणेग-जीवा पुटो-सत्ता अष्तम 
सत्थ-परिणएणं \ 


३ तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेग-जीवा. पुढो-सत्ता अक्नत्थ 
सत्य-परिणएणं ! 


४ वाङ चित्तमतमक्खाया अणेग-जीवा पुष्टो-सत्ता अघ्नत्य 
सत्थ~-परिणएणं । 
५ वणस्सरई चित्तमंतमक्वाया अणेग-जीवा पुटो -सत्ता अस्त्य 
सत्थ-परिणएणं ! 
तं जहा- 
अग्गवीया मूलबीया पोरबीया खंधवीया बीयरहा- 
सम्मुच्छिमा तणलया- 
वणस्सदकाष्या सवीया ` चित्तमंतसप्खया `अणेग-जीवा 
पुढो-सत्ता अस्त्य सत्थ-परिणएणं । 
६ से जे पुण एमे अणेगे बहवे तसा पाणा- 
तं जहा- । 
अंडया पोयया जराउया रसया- 
संसेदमा संमुच्छिमा उष्भिया उषवाष्रया। 
जेसि फेसि च पाणाणं- 
भभियकंतं पडिक्कतं संकुचियं पसारियं- 
रुपं सतं तियं पलादहयं- 
गगद-गद-विन्नाया, जे य फीडपयंगा- 
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जा य कुथुपिवीलिया- 
सच्वे बेदहंदिया सब्दे तेषुदिवा- 

सन्धे चडरिदिया सव्दे पचिदिया- 

सग्वे तिरिक्ल-जोणिया सव्वे नेरदया-~ ` 

सन्वे मणुभा स्वे देवा- 

सव्वे पाणा परमाहम्मिया । 

एसो खलु छट्‌ठो जीवनि 'तसकाउ ति' पवुच्चड । 


श्चेसि छण्टुं जोषनिफायाणं- ` 
नैष सयं दंडं समार्टनिञ्जा- 
नेवर्न्नहि वंडं समारसाविज्जा- ` 
दंडं समारंम्ते वि अघेन समणुजाणेज्जा 
जावज्जीवाए तिविहूं तिचिहेण- 
मणेणं वायाए काएणं~ 

न करेमि, न कारवेमि- 

करतं पि अन्नं न समणजामाभि-~ .. 
तस्स भते ! । 
पटिक्कमामि नदामि गरिहामि~ 
अप्पाणं वोसिरासिं ) 


पदमे ते ! हव्य पाणादइवप्याओ बेरमणं । 
रम्बं भते { धाण्ादवायं पच्क्वामि- 
से सुहुमं वा, बायरं वा 
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न क 


तसं बा थावरं वा 
नेव सयं पाणे अइवाइ्ज्ना- 
नेवा पाणे अदवायादिज्जा- 
पाणे अइवायंते वि अन्ने न समगुजाणेज्जा 
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं- 
मणेणं वायाए काएणं- 
न करेमि न कारवेभि- 
करतं-पि अन्नं न समगुनाणामि- 
तस्स भते ! 1 
पडिवकमामि निदामि गरिहामि- 
अप्पाणं बोपिरामि । ` 
पढमे भते ! महव्वए -उवह्िमोमि .. 
सन्दाजो पाणाइवायाम वेरमणं 1९ ॥. 
अहा दोच्वे भते ! महव्वए मुसावायामो. रमण 
सव्वं भते ! भुसादायं  पच्च्छामि ` ` ` ` ` 
से फोहा वा लोहा वा 
भया वाहासावा `~“ 
नेव सयं सुसं बएज्जा 
नेव्ोहि मुसं वायावेज्जा 
सुसं वयते वि अन्तेन समणुजाणेज्या 
जावज्जोवाए तिविहूं तिविहेणं- 
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मणेणं वायाए काएण- 

न करेमि न कारवेमि- 

करेतपि अन्नं न समगजाणामि- 

तस्स भते ! | 
पडिक्कमामि निरदमिं गरिहमि । ` 
अप्पाणं गोसिरामि £. ` 

दोचवे भते सहन्वए उदटह्िओसि 1 

सव्व मसावायामो बेरमणं 11२६ ` । 


अहावरे तच्चे भते ! सहुव्वएु अदिक्नादाणामो वेरमणं 
सत्वं भते ! अदिन्नादाणं पच्चक्खामि 

से गामे वा नगरे वा रण्णे बा ` 

अप्पंवा बहुं चा अणु वा थूलं वा- 

चित्तमंतं चा अचित्तम॑तं वा~ 

नेव सथं अदिं भिष्टेज्जा-~- ` , 
नेवऽत्रेहि अदित भिष्हाविज्जा- . |. .. „ , 
दिन्नं गिष्हंते वि अन्ने न सम॑णुजीणेज्जा ` ` ` 
जावज्जीवाए्‌ तिविहं तिविहेणं ~. .. . ` 

मणेणं वायाए काएणं- ` 

मकरेमि न कारवेसि 

करते पि भच न समणजाणामि~ 


१४ 
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तस्स भते ! 

पडिवकमामि निदामि गरिहाभि- 

अष्पाणं वोतिरामि । 

तच्चे भते ! महव्वए उवह्धिभोमि 

सतन्बाओ अदिन्नादाणा बेरमणं } ३ ॥। 


अहावरे चऽत्थे भते ! महग्बए मेहुणाभ वेरमण- 
सष्वं सते ! मेहुणं पच्चर्खामि 

से दिच्चं बा माणुसं घा तिरिवख-जोणियं वा 

नेव सयं मेहुणं सेकेज्जा- 

नेवर््ाहि मेहुणं सेवाशेज्जना- .. 

मेहुणं सेवते वि अन्ने न समणुजाणेऽजा 

जावनज्जीवाए तिविह्‌ तिविहेण- 

मण्रेणं बायाएु काएणं 


न करेमिन फारवेमि 

करतं पि अन्नं न समणुजाणामभि- 
तस्स भते ! 

पडिककसामि निदामि गरिहामि~ 
अप्पाणं बोत्तिरामि । । 

चउत्ये भेते ! सहञ्बए उवह्टओमि- 
सव्बामो सेहुणाभ वेरमणं । । 
अहावरे पंचमे मते ! 


महच्चए परिग्गहायो वेरमणं~ - -. 
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सव्वं भते ! परिगगहूं पच्चक्लामि- 

से अप्पं वा बहुं वा अणुं चा थूलं वा 
चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा 

नेव सयं परिग्गहं परिगिष्टैज्जा- 

नेवर्नोहि परिगगहं परिगिण्हावेज्जा- 
परिग्गहं परिगिष्हते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा 
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं 

मणेणं चायाए काएणं- 

न करेमि न कारवेमि- 

करतं पि अन्नं न समणुजाणामि 

तस्स भते ! 

पडिक्कमामि निदामि गरिहामि- 

अप्पाणं वोतिरामि । 

पचमे भते ! महच्वएु उवद्धिमोमि- 
सग्बाभो परिग्गहाओ वेरमणं ।\ ५ ॥ 
भहावरे छट्ठे भते ! बए रादइ-भोयणाभो बेरमणं 
सञ्च भते ! राद-भोयणं पच्चक्खामि । 
से असणं वा पाणं चा खादमं वा सामं वा- 
नेव सयं राद भु जेल्जा 

नेवस्नेहि राद .भुंजावेज्जा 

राई भूंज॑ते वि भन्ने न समणुनाणे्जा . 
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ककााककाााकका11  िि 
जावज्जीवाए तिचिहुं तिविहेणं- 
सणेणं बायाए काएणं- 
न करेमि न कारवेमि 
करेत-पि अन्नं न समणुजाणामि । 
तस्स भते । 
पडिवकमामि.निदामि गरिदहामि 
अष्वाणं बोसिरामि 
छटठे सते ! व॑ए उवद्टओमि 
सव्वाओ राइ्‌-मोयणाओ देरमणं ! ` 
इच्चेयादं पच महन्वथाईु राइ-भोयण वेरमण-षृट्राहं 
अत्त-हियद्रुमाए उवसंपजित्ताणं विहरामि 1.६ ॥) 
से भिक्ख्‌ वा भिक्खण चा~ . ४/५ 
संजय-विरय-पडिहूय-पच्चदलाय-पावकस्मे ` : 7). 
दि वाराओचा 
एग वा परिसागमो वा 
सुते वा जागरमाणे चा वि । 
से पुटचि वा त्त बा सिलं वा लेलुं बा~ ‰ .. 
स-सरक्खं चा कायं,.स-सरक्वं.वा वत्थे ... ... 
हत्थेण वा पाएण वा कटरेण वा किलिचेण. बा~. र 
अंगुलियाए्‌ बा सलागाएु चा सलाम हस्येण वा"... 
न आलिहेनज्जा न चितिरिज्ना-. :. 
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न घटरज्जा न निदेज्ना- ` 
अनं न आलिहावेज्जा न विलिहचेज्जा ` 
न घट्टावेजा न .सिदावेज्जा 

अन्नं जलिहंतं बा. वितिहंतं वा 

घटत बा {सद॑तं बा न समणुजाणेज्जा 

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं . 

मणेणं वायाएु काएणं- 

न करेमि न कारवेमि- । 

करतं पि अचलं न समणुजाणामि~ -. 

तस्स भते ! 

पडिक्कमामि निदामि गरिदामि 

अप्पाणं वोसिरामि ॥ १11 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा- 

संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पादक्कमे- 

दिभा वा राओ वा~ 

एगञओ वा परिसा-ग्मो वा- 

सृत्ते चा जागरमाणे बा- 

से उदगं वा ओसं वा हिमं वा महियं बा- . 
करगं चा ह॒रितणुगं वा सुद्धोदगं वा~. 
उदउल्लं वा कायं उद्दल्लं बा वत्थ- , 
ससिणिद्धं वा कायं ससिणिद्धं बा वत्य ` 


१८ दसवेभालियसृत्तं [अभ 
` --------~---------------------- 
न आसूसेज्जा न संफुमेज्जा- 
न आवीलेज्जा न पवीततेज्जा- 
ने अवखोडेज्जा न पक्टोडज्जा- 
न जायावेज्जा न पयादेज्जा । 
अन्ने न आसुसावेज्जा न सफुसपेज्जा- 
न जावीलवेज्जा न पनीलावेज्ना- 
न अक्खोडावेज्जा न पक्खोडऽवेज्जा- 
नआयपेज्जा न पयावेज्जा- 
अघं आमुसंतं॑वा संफुसंतं षा 
भावीलंतं बा पदीलतं चा 
भक्योडते वा पक्खोडंतं घा 
भायावतं वा पयावंतं वान समणुजाणेन्जा 
नावनज्जीवाए तिविहं तिधिहेणं 
मणेणं पायाए फाएणं 
न फरेमि न फारवेमि 


करतं-पि असनं ल समणुजाणामि 
तस्स भते | 


पडिक्कमामि निदामि गरिहामि- 

भप्पाणं बोसिरासि ।\२।। 

से भिक्लूवा भिवखुणी चा 
सनविरय-पदिहय-पच्चनखाय-पावकसन ` . 
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दिजाबाराओवा 
- एगभो वा परिसा-गजो वा 
सृते वा जागरमाणे ना. । 
से अगण वा दगालं वा मुमुरं वा अन्वि वा- 
जालं वा अलायं वा सुद्धार्गणि वा उक्कं वा- 
न उजेज्जा न घटना न भिदेज्जा- ` 
न उज्जातेज्जा न पज्जातेज्जा न निग्वविज्जा- 
अश्न न उंजाबेज्जा न धटावेऽ्जा त भिदावेज्जा 
न उज्जालादेजना न पज्जातावेजजा न निवावेज्जा 
अश्वं उजतं वा घटुतं बा {मिदतं बा- 
उज्जालंतं घा पज्जालतं घा निभ्वावंलं बा न समणुजाणेज्जा 
जाबज्जीवाए तिष्िहुं तिविहुषे. 
मणेणं वायाए काएणं- ` 
न करेमि न कारवेमि 
करंतं-पि अन्नं न समणुजाणामि 
तस्स भते ! । 
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरासि ।\३॥ 


से भिक्ल वा भिक्घुणी वा 
संजय-विरय-परिहिय-पच्चक्ाय-पाववकमे- 
दिमा दा रामो षा- 
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एग वा परिसा-गओ वा- 
युत्ते वा जागरमाणे वा- । 
सेिएण वा बिहूणेण वा तालियंरेण वा- 
पत्तेण॒ वा पत्तभेगेण वा- । 
साहाए वा साहा-भगेण वा- 
पिहुणेण वा पिहुण-हत्येण बा- 
चेलेण वा चेल-कण्णेण वा- 
हत्येण वामुहेण ` वा- 
अप्पणो वाकायं बाह्रं वा वि पोगंलं 

न एूमेज्जा न वीएज्जा- 


 अन्नंन फूमावेना न वीमवेज्जा- 


अन्नं फूमंतं वा वीयंतं वा न समणुनाणेज्जा- . . ` 
जावनज्जीवाए तिविहं तिविहेणं 
सणण वायाए काएणं 

न करेमि न कारवेमि 
करते-पि अन्नं न समणुजाणामि । 
तस्स भंते ] ग) 
पडिककमामि निदामि गरिहानि- . ` 
सप्पाणं वो्तिरामि ।४।} 


से भिवखू वा भिक्खुणी वा 
सजय-विरय-पडिहुय -पच्चक्खाय पावकम्मे- 


अ० ४] दस वेभालियसुत्तं २१ 
समयया कयाय 
दिम वारा वा 
एगो वा परिसा-गओवा 
सुत्तं वाजागरमण्े वा 
से बीएस वा बीय-पइट्ठ्यु वा- 
रूढेसु वा ्ठ-पदट्रेचु वा~ . 
जाएसु वा जाय-पइद्ठेसु. वा- 
ह्रिएसु वा हरिय-पड्ट्ठेसु वा- 
छिसेयु वा छिन्न-पदर्दठसु -वा- 
सचित्तेसु. वा सचित्त-फोल-पड्-निस्सिएसु वा 
गच्छेज्जा न. चिदु ज्जा न निसीएज्जा न तुयट्रज्जा 
अच्च न गच्छावेज्जा. न चिदावेज्जा~- 
न निसीयावेज्जा न तुयटू एरेज्जा~- 
अच गच्छतं वा चिदु तं वा- ५ 


तिसीयंतं वा तुयटरंतं वा न ससणुजाणेज्जा 
जावच्जीवाए तिविहं तिविहेण- 
सणेणं वायाए काएणं- ` ˆ. 
न करेमि न कारवेमि~ `` 
करत-पि. अन्नं न.समणजाणामि- 
तस्स भते! ` 9 
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि- 
अप्पाणं बौिरामि 11५11 ` 
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से भिक्घ्‌ वा सिक्लुणी वा- 
संजय-यिरय-पडिहूय-पच्चक्छाय-पावकम्ने- 
दिधा चा रामो वा- 
एगभो चा परिसा-गभो चवा- 
सत्ते वा जागर माणे वा- 
से फोष्ुं चा पयंगं वा कुंथुं वा पिवीलियं वा- 
ह्यं वा पायंसि वा वांसि = वा- 
उरसि वा उदरुंसि बा सीसंसि वा 
षस्यसि घा पडगगहुसि वा फवलगंसि वा 
पाय-यृच्छर्णसि घा एय-हुर्णसि घा गुच्छर्मसि घा 
उसुगंसि वा वंडगंसि वा पोषगंसि.वा 
फलगंसि वा सेज्जति घा संयारगंसिवा 
मन्नयरसि वा तहृप्पगारे उवगरणजाए~ 
तमो संजयमेद- 
पयिलेषह्टिय पदितष्धिय पमज्जिय पमणज्जिय- 
एगंतमवणेज्जा- 
नो णं संघायमावजेज्जा 11६11. 


षि 


॥ 


भजयं चरमाणो छ, पाण-मूयादईं हिसई । । 
धद पावयं कम्मं, तं से होट कद्यं फलं \। १ ।। 
मजयं चिद्माणो उ, पाण-भूयादं हिस 1 

अद्र पाययं कम्म, तं से होड क्यं फलं ।\ २11 
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अजयं ओत्माणो उ, पाण-भूयादं हिस । 
चधड पावेयं कम्मं, तं से हह कड्ुयं फलं २॥ 
अजयं सयमाणो उ, पाण-भूयादं हिसरई। 
यध पावयं कम्मं, तं से हो कड्यं फलं !! ४ \। 
अजयं भुजमाणो उ, पाण-भूयाईं हिस ! 
अधर्‌ पावयं कम्मं, तं से होइ कड्यं फलं ।। ५॥। 
अजयं भासमाणो उ, पाण-भूयाुं हिस । 
बधड पवयं कम्म, तं से होह क्यं एलं )\६\। 
कटं चरे ? कहं चिहु ?, कहुमासे ? कहं सए ? 
कहं भजतो ` भासंतो, पाव-कम्मं न बंघह ?11७\1 
जयं चरे, जयं चह, जयमासे जयं सए । 
-जयं भुजंतो भासंतो, पाव-कम्मं नं बध्‌ ।\ ८ \ 
सन्वभूयष्पमूयस्स, ` सम्मं भूयादं पासभो ।` 
` पिहियासवस्स दंतस्व, ` पाव-कम्मं न ` वंधद्‌ ।। ९ ॥ 
पढमं नाणं तभो श्या, एषं चिहुह सव्वसंजए 1: 
अश्वाणी कि काही, कि वा नाहि सेय-पावगं ।। १०। 
सोच्चा _जाणद कतलाणं, सोच्दा जाणड पावगं । 
` उभयं पि जाणदह सोच्चा, जं सेयं तं समायरे ।\११।। 
जो जीवे वि न पाणड, अजीवे वि न याण । 
जोवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीद संजमं 11१२ 
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अ 

जो जीवेः वि वियाणद््‌, अजीने वि वियाणड्‌ 1 
जीवाजीवे वियाणंतो, सो हं नाही संजमं ।\ १३1 
जया जीवमजीवे य, दो दि एए वियाणड। 
तया गदं वहुवि, सब्वजीवाण जाणड 1! १४८१ 
जया गडं वहविहुं, सव्वजीवाग जाणड । 
तया पृण्णं च पावं च, वधं मोक्खं च जाणड 11 १५} 
जया भुण्णं च पां च, वंधं मोक्छं च जाणइ 1 - 
तया निच्विदेएु भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे 11१६।। 
जया निव्बिदएु भोए, जो दिव्वे जे य मागुपते। 

तया. . चयडइ संजोगं, सव्मितर-वाहिरं 1\९७।। 
तया चयह संजोगं, सन्नितर-वाहिरं । 
तया मंडे भवित्ताणं, पव्बइएु गणगारियं 11१८1! 
जया मंडे भवित्ताणं, प्वदषु सणगरायियं 1 `. 
तयाः संबरमूविकटु, घम्मं -फासे अणुत्तरं 1\१९॥1 
जया संवरम्‌ किरु, - धम्मं कासे अणृत्तरं । . ` 
तया धुणडइ कम्मरयं, जवोहिकंलुसं ` कड 11२०।। 
जया ` धुण ` कम्मरयं, मवोहिक्लुसं -कडं 1 

तया ˆ सव्वत्तगं नाण, दंत्तणं चाभिगच्छंड 1२ १।) 
जया सव्वत्तगं .नागं, - दंसणं . चाभिगच्छदं 1 .. | 
त्मा लोगमलोगं, च, जिणो जाणड केवली ।\२२।। 
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जया लोगमलोगं च, लिणोः लाणद ` फेवली । 
त्या जोगे निरनित्ताः सेलेसि पटिवज्जद्‌ 11 २६।। 


जया जोगे निरंभित्ता, सेर्तेसि पडिवन्जद् । 
तया कस्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छ नीरभो 11२४) 


जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्ध गच्छद `नीरओ 1 
तया लोगमत्ययत्थो, ` सिद्धो हवड ` सायो ।\२५।। 


सृहसःयगस्स समणरस, सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणायहोभस्स, “दुला सुगई' तारिसगस्स ।\२६९।। 


तवोगुण-पहाणस्स, उज्जुमइ-खंति-संजमरयस्स । 

परीसहे निणंतस्स, युलहा सुगइ' तारिसगस्स 11२७।। 

पच्छा चि ते.पयाया, खिप्पं गच्छंति अमर-भवणाइं । 

जसि पिओ ` तवो संजमो य, खंति य ` बंभचेरं -च ।२८॥। 

इच्चेयं छज्जीवणियं, सम्मद सया जप्‌! 

दुल्लहं लहित्त सामण्णं, कम्मणा न विराषहिज्जासि ।1२९।। 
~ ~ . पत्ति वेमि) 


मह्‌ पिडेसणा नामं पंचममज्ज्रयणं 
पमो उषुदेसो 


पपत्ते भिक्खकालम्मि, वसंतो समृष्ियो । 
देमेण फम्रनोगेण, भत्तपाणं गवेसए \\ १॥। 
ये गामे या नयरे या, गोयरग्रगभमौ मुणी ! 
चरे मंदमणुत्विगो, भन्वर्छित्तेण चेयस्रा ।। २1} 
पुरभो जुगमायाए, पेटमाणो महि चरे) 
वर्ण्ज॑तो ठीय-हुरियाए्‌, पाणे य दमन्मष्टियं ।} ३ ॥ 
योवां विसमं खाणु, विन्जलं परिवन्जए ! 
संकभेण न गच्छेज्ना, विज्जमाणे परव्कमे !1 ४ ।! 
पवते वे स तत्थ, पक्खर्लंते व संनए 1 
हितेज्ज बाणभूयाई, तसे वरव थावर ।। ५ ॥ 
तम्हा तेण न गच्छेन्न, सजए ॒पसुसमाहिए्‌ । 
सद्र यप्नेण मग्गेण, जयमेव परव्कसे ।! ६ । 
गाल टारियं सलि, वुसरासि चः गोमयं । 
पप्रय पाहि, संजयो तं नदक्कमे \1 ७ 1 


न चरेण्न वाते वासति, मदियाए व यटंत्तिएु । 
महवाए च वायते, तिरिच्छः -संपाद्रमेयु वा।\ ८ ॥1 


अण 


५ 1 -दसवेआलियसुत्तं 


न चरेज्जन वेस-सामंते, वंभचेरवसाणुए । 
बंभयारिस्स दंतस्स, होज्जा तत्थ विसोत्तिया।) ९॥। 
अणायणे चरतस्त, . संसरगीए अभिक्खणं । 
होज्ज वयाणं ` पीला, सामण्णम्मि य संसमो ॥।१०।। 
तम्हा. एयं वियाणित्ता, दत्तं वुगगइवखटणं । 


-वज्जए वैस-सामेतं, मणी पएगंतमस्तिए ।1११॥ 


साणं सुदर्यं गावि, दत्तं गोणं हयं गयं। 


.संडिष्भं . फलं शुद्धं, दरूरमो परिवज्जए्‌ ।।१२॥ 


बणुघ्ए नावणए भप्पहिष्र भमणाउले । 
दृदियदं . जदःमाणं, दमत जुणद चरे \\९३५\ 
दषदवस्स न गच्छेऽ्जा, भातमाणो य गोयरे। 
हसतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ।\१४१। 
आलोयं धिग्गलं दारं, संध दगभयणाणि य। 
चर॑तो न॒ विनिज्क्नाए, संकटूाणं विवज्जए्‌ ।\१५।। 
रलो गिहवर्दणं च, रहस्सारक्खियाण य। 
सकिलिसकरं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ।। १६॥ 
पव्कुहू-कुलं न॒ पविसे, मामं परिवस्जए । ` 
अचियत्त-कुलं न॒ पविसे, चिय्तं पविसे कुलं \\१७।। 
साणीपावारपिहियं, अष्यणा नावपंगुरे। 
कवाड़ं नो पणोल्लेज्जा, ओग्गहंति अजाइया ।\१८॥। 
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दसवेजालियमुक्त {अ०५ 
गोयरगपविट उ, वच्च-मृत्तं न धारषु) 
ओगासं - फासुयं नच्चा, अणुन्चविय वोसिरे ।\१९।। 
नीयं दुवारं तमसं, कोम परिवञ्जएु! 
अचक्लुविसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा \\२०\। 
जत्य पुष्फादं वीयाई विष्यड्ण्णाडं कोटरए्‌ ¦ 
अहुणोवलित्तं ` उल्लं, दटुणे परिवज्जए्‌ \\२१।) 
एलगं दारगं सानं, वच्छगं वावि कोद्र) 
उल्लंधिया न पविसे, विऊहिलाण ब संजए।२२।। 
असंसत्तं  पलोएज्जा,  नाद्रदूरावलोयए्‌ । 
उप्फुल्लं नं ॒विनिज्छ्ाए्‌, नियद्धिज्ज अयंपिरो 11२३१! 
जद्रभूमि न गच्छेज्जा, गोयररगयञओ मुणी । ` 
कुलस्स भृमि जागित्ता, मिय-रभूनि परक्कमे 11२४१ 
तत्थेव पडिलेहिज्जा, ` भूमिभागं वियक्छणोः\ ` 
सिणाणस्स॒ य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए्‌ 11२५ 
दगमह्ियभयाणं, वीयाणि हरिषाणि य। 
परिवनज्जंतो चिदरुज्जा, सव्विदियस्तमाहिए \\२६।। 
तत्थ से चिहुमाणस्प्, आहरे पाणभोयणं । . 
अकप्पियं न ॒गष््ज्जा, प्िगाहैज्ज कष्पियं \\२७1। 
आहरतो सिया तत्थ, परिसाडेज्न . भोयणं! 
वितियं पडियादइकखे, न - मे. कष्य ` तारिक \२८\1 


~ ~ ^ - - ~ 
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` संमहमाणी. पाणाणि, वीयाणि -हरियाणि -य) 
असंजमरकारि. नच्चा, तारिसं परिवज्जए \२९।। 
साहट्ट्‌ निक्छिवित्ताणं, सचित्तं घट्ियाणि य । 
-तहेव . स्मणद्भाए, उदगं. संपणोट्लिया ।\२०॥ 
ओगाहइत्ता ` चलइत्ता, आहरे पाणभोयणं । 
-दितियं पडियाइक्छे, न मे कप्य तारिसं 11३१) 
पुरेकम्मेण हत्येण,. दव्वीएु. भायणेण वा, 
पदितियं पडियादव्खे, न भे कष्पद तारिसं 1\३२।) 
एवं उदडल्ले ससिणिद्धे, ससरक्खे मटह्ियाञ्से । 
हरियाले हिगुलए, मणोसिला अंजणे ल्लोणे \1३२।। 
गेर्य-बगप्णिय-सेडिय, सोरद्विय-पिहू-कुषकुस-कए य । 
उविकटरुमसंसहु, . संसु चेव वोदधव्वे \\२३४।। 
अभंसटुण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा। 
दिञ्जमाणं न इच्छिञ्जा, पच्छा-कम्मं जाहि भवे \\३५।। 
संसटण य ` हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा. 
दिज्जमाणं पडच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे \\३६॥।। 
दोण्टुं- तु .-भुजमाणाणं, एगो तत्थ निमतए 
दिज्जमाणं न इच्छेज्जा, छदे से पडिलेहए्‌ 11३७1) 
दोण्टं तु भंजमाणाणं, दयो वि तत्थ निमंतषएु। 
दिज्जमाणं ` .पडिच्छेग्जा, जं तत्भेसणियरं भवे ।३८\) 


३० ˆ दसतरैजानिषसुत्तं [अर ५ 


न 
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गूल्विणीएु उवत्थ, विविहं पाणभोयणं । 
धघुजमाणं विवज्जेज्जा, भुक्तसेसं पडिच्छए्‌ 1२३९१ 
सिया य समणट्रुए, गुल्विणी कालमासिणी । 
उष्टिया वा निसीएज्ना, निसस्ना वा पुणुद्रएुं ॥\४०।। 
तं भवे भत्तपाणं घु, संजयाण अकप्पियं। 
दितिं पडियाद्क्छे, न मे कप्पड्‌ तारिसं \\४१।। 


धणगं पिज्जमाणी, दारगं चा क्रुमारियं। 

ते निक्ठविभ रोभंतं, आहरे पाणमोयणं ।(४२।) 
तं भवे भत्तपाणं ` तु, संजयाण अकप्पियं । 
दितियं पडियाइक्खे, न मे कष्पद् तारिसं ।\४८२।। 
जं भवे भत्तपाणं तु, कप्पाकप्यम्मि संकरियं । 
 दितियं पडियाच्क्खे, ने मे कप्प तारिसं 11४४1) 
दगवारएण पिहियंः नीसाए पौढएण वा! 
लोदेणं वा चि लेवेण, सिलेसेण व केणड ।*४५।। 
तं च उन्भिदिआ दिज्जा, समण्डुाए द दावए्‌ ) 
दितियं पडियादक्छे न मे कप्पद तारिसं ।\४६।। 
असणं पाणगं वा वि, लाहम सामं तहा। 

` जं जाणेज्ज सुणेज्जा चा, दाण्रुा पगरं इमं \\४७।। 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकमप्पियं ! ` 
वितियं पडियादक्ये, न मे कप्पद तारितं ।\४८।। 
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-भसणं पाणगं षा धिः थाहमं साईइमं ततहा। 


जं भाणेज्न सूणेज्जा वा, -पुण्णहूा पगङं पमं ।४९।। 


तं भवे भत्तपाणं तरु, संजघाण अकप्पियं। 
दितिथं पडियादक्खे, न मे कप्पद. तारिसरं।॥५०॥ 
असणं पाणगं वा धि, खाद्मं  साद्रमं तहा) 
जं जाणेज्ज . सुणेज्जा वा, वणिमद्रूा पगडं एमं ।1५१।। 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अफप्पियं । 
दितियं . पडियाइक्खे, न मे कप्पड- तारिसं ।।५२॥। 
, असणं पादगं वावि, खाहमं साइमं ता! 
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, समणट्रा पगडं इमं ।५३।। 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । 
दितियं ..पडियादइक्खे, न मे कप्य तारिसं ।।५४। 
उहेसियं कोयगडं, पुडकस्मं च आहृडं । 


अज्कोयर पामिच्चं, मीसजायं ` च षज्जए्‌ ॥\५५॥। . 


उग्गमं से अ पुच्छेज्जा, कस्स केण वा कड - 
सोच्चा निस्संकियं सुद्ध, पडिगाहेज्ज संजए्‌ ।\५६।। 
असणं पाणगं वा वि, खाइमं सादमं तहा। 


पुष्फेसु होज्ज उम्मीसं, बीएस ` हरिएसु. वा ।५७।। | 


तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण. भकष्पियं। 
दित्तियं , पडियाइक्खे, `न मे कप्पड तारिसं ॥५८॥ 


३२. दस्तवेआलियसुत्तं ‡ [अ०५ 

मसणं पाणगं वा चि, खादभं साइमं तहा ¦ 

उद्गमि होज्ज निपिघित्ं उत्तिग-पणमेयु वा 1\५4९। 

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अंकप्तियं । । 
दित्तियं पड्यादषले, न मे क्प ॒तारिसं 1! ६०।। 
भत्तणं पाणगं वा वि, खाद्मं साईेमं तहा ¦ 

तेडभ्मि होज्ज निविखततं, तं च संघट्टिया' दए {1६१॥1` 

तं भवे भरत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । 

दितियं पडियादक्खे, न मे फप्पड तारिसं ।६२।। 


एवं उस्सनिकया ओसपिकया,उज्जालिया पञ्जालियो निन्वोविया 
उस्सिचिया निस्सिचिया, उवत्तिया भओयारिया दए ।\६३।। 


तं भवे ` भत्तपाणं वु, संजयाण अकप्पियं । ` | 
दितियं पदडियाइखे, न भे कष्य तारिसं 1१६४१ ' 
टीज्न कट्ठं सिलं वा वि, इट्टालं वा वि एगया । ` 
व्वियं संकमद्राए, तं च होज्ज चलाचलं 1\६५।। 
न तेण भिवच्‌ गच्छेन्न, दिद तस्व जसंजमो । ` ` 
गभीरं श्ुसिरं चेव, - सव्विदिय समाहिए 11६६९11 
निस्पेणिः फलगं ` पीठ, उस्वित्ताणमारहे ।, `“. . 
मंच कौलं च पासायं, समणहाए व दावषु \ ।६७॥ 
इर्टमाणी पवडेज्ना, हत्थं पायं भ लूयए 1 ˆ . ˆ 
पुढविजीवे वि हतेज्ना, जे य लं निस्तिया जे ।\६८।1 


ी ति 
॥ 


। 


अ० ५ 1 


दसवेभालियसुत्त 


एयारिसि महादोसे, जाणिऊण महेसिणो ! 


तम्हा मालोहुडं भिक्खं, न पडिगि्टति संजया ।\६९॥1: 


कदं मूलं पलंबं वा, आमं छिन्नं च स्चिरं। 
तुबागं सिगवेरं च, अमगं परिवज्जएु 11७०\। 
तहैव सत्तु-चुण्णाई, कोल-चुण्णाइं अगवणे ! 


 सक्कलि फाणियं पूयं, अन्नं वा वि तहाविहुं।\७१।। 


विक्कायमाणं पसटं, रएण पररिफासियं । 
दितियं पडियादक्वे, न मे कष्पड्‌ तारिसं ।\७२।। 
बहुभद्वियं पुग्गलंः मणिमिसं वा बहुकटयं । 
अत्थियं तिदुयं बिल्ल, उच्छखंडं च सिर्बलि \*७३।। 
अप्पे सिया भोयणजाए वहुउज्क्ियधम्मिए ! 


ह्ितियं पडियाडक्खे, न मे कप्पड्‌ ` तारिसं ।1७४।।. 


तहेवुच्चावयं पाणं, अदुवा - वारधोअणं ! 
संसेडमं चाउलोदगं, अहुणाधोयं विवज्जए ।\७५।। 
जं जाणेज्ज व्विराधोयं, यईए दंसणेण या, 
पडिपृच्छिञण सोच्चा वा, जं च निस्संकियं भवे (१७६।1 
अजीवं . परिणयं नच्च, पडिगाहेज्ज संजए । 
अह संकियं भवेन्ना, असादत्ताण रोयए 11७७1} 
योवमासायण्ाए, हत्यगम्मि , दलाहि मे। ` 
मा मे अच्चंधिलं पड, नालं तष्टं विणित्तएु ।\७८।।' 





दमवरेभालियरसुत्त [अ ५ 





जथ ०५ किः क दथ नक = क [1 
तं च अच्चंविलं पृ, नालं तणुं विणित्तए। 
{दितिं पडियादक्खे, न मे कप्पट तारितं 1७९1] 
तं च होज्ज अकामेणं, विमणेण ` पडिच्छ्यं। 

तं अप्पणा न पवि, नो वि अन्नस्ध दावए ।}८०\। 
एगंतमववकमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया । 

जयं परिष्टुवेज्जा, परद्िप्प पडिवकमे ।\८ १11 
सिया य गोयररगगञ, इच्छेज्जा परिभोक्तुं! 
कोटं भित्तिमूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुयं ।\८२।। 
अणुन्नवित्त्‌ मेहावी, पडिच्छचम्मि संवुडे 1 
हत्यगं॒संपमज्जित्ता, तत्य भुजज्ज संजएु 11८३1) 
तत्थ से भुजमाणस्स, अद्यं करभो सिया 
तण-कटु-सनकरं वा वि, न्नं वा दि तहाविहुं ।\८४11 
तं उविखवित्तु न निकिखिवे, ससएण न छडइुए 1 ` 5 ~ ` 
हत्थेण तं गहणं, एमंतमवक्कमे 1८५1। 
एगंतमववकयित्ता, अचित्तं पडिलेहिया 

जय, . परिदुवेज्ना;. परिटुप्प  पडिक्कमे ।1८६ाा 
सिया य भिक्खू इच्छेज्जा, सेज्जमागम्म भोत्तुमं । ` - 
सपिडपायमागम्म, .. उडभं पडिलिहिया \!८७11 
विणएण पविसित्ता, सयातते; गुरुणो. मुणी1‡ ` ~ 
इरियवहियमायायर, . जागमो य पडिक्कमे 1{८८।१ 


०८] दसवेआलियसुत्तं 
भभ ककय 
आभोएत्ताण नीतेसं, अइयारं जहुक्कमं । 
गमणागमणे चेव, भत्तपाणे य संजए \।८९।। 


९4 
^ 





उण्नुप्पन्नो . अणुव्वियो, अञ्वक्वित्तेण चेयसा 1. 

` आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे ।\९२।। 
न सम्ममालोडयं होज्जा, पुर्व पच्छा व जं कडं ¦ 

पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसिटुो चितए इमं ।1९१।। 


महो निणेहिमसावज्जा, चित्ती साहूण देसिया । . 


मोवखसाहणहेउस्स, साहदेहस्स ` धारणा \\९२॥। 


नमोक्कारेण पारेत्ता, . करेत्ता लिणसंथवं । -. । 
सज्ज्ञायं ` पटुवित्ताणं, . वीसमेज्ज खणं मुणी ।।९३।। 
वीसमतो इमं चिते, हिमः लाभमद्विमो । .. 
जइ मे अणुग्गहं कुज्ना, साहू होज्जामि तारिभो । ९४} 
साहवो तो चियत्तेणं, निम॑तेज्ज जहक्कमं । 

जइ तत्थ . केड इच्छेजा, तेहि सदधि तु भुंजए ।\९५। 
अह कोड न इच्छेन्ना, तओ भुजेज्ज एक्क ! ` 
आलोए भायणे साहु, जयं अपरिसाडियं ।। ९६।। 
तित्तगं व कडयं व कसायं, अंविलं व महुरं लवणं वा । ^ 
एयलद्धमन्नदुपउत्तं, सहु-घयं ब भुजेज्ज ` संजएु ।।९७।। 
अरसं विरसं. .वा वि, सदयं वा असुदयं । , 
उल्ल, वां जद वा सुक्क, संथकुम्मासभोयणं ।\९८।। 


४० दसवेआलियसृत्ं [अ०५ 


जिवि 
सुरं वामेरगं वावि, अच्च चा मज्जगं रसं।' 

ससक्खं न पिवे भिक्खू, जसं सारखमप्पणो ।\३६।। 
पियईइ एगो तेणो, न मे कोई दियाणडई) 

तस्स ॒पस्सह्‌ दोसाई, निर्याड च सुणेह मे 1२७ 


वड्टइ सोडिया तस्स, मायामोसं च भिक्खुणो ! `. 


अयसो य अनिव्वाणं, सययं च असाहुया (२८११ 


निच्वुविग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मरई । ` 
तारिसो मरणंते चवि, नाराहेड संवर \\३९।। 
जायरिए नाराहेद, समणे यावि तारिसे। 
गिहृत्था वि णं गरहति, जेण जाति तारितं ।\४०१। 
एवं तु अगुणप्येही, गुणाएणं च ` विवज्जञो । ` ` ' 
तारिसो मरणंते चि, नाराहे् संवर 11४१) 
तवं कुव्वद मेहावी, पणीयं वज्जए रसं! 
मज्ज-प्पमायचिरभो, तचस्सौ अडउक्कसो ॥\४२।। 
तस्स पस्सहं कस्लाणं, अणेगसाहुपुडयं 1 
विउलं भत्यसंुत्त, किततइस्सं॒सुणेह॒ मे 11४३1 
एवं तु गुणय्येही, गुणाणं च दविवज्जमो । 
तारिसो भरणे वि, आराहेह संवर 11४४1 
इ अआयरिएु मारा, समणे याचि तारित! ` 
गिहत्या वि णं पुयत्ति, जेण जाणंति तारिसं 1 ४५।1 








अ०.६ ] दसवेञलियसृततं ४१ 
 वकयययकयकाककक ० षीं 


तवतेणे वयतेणे, स्वतेणे य जें नरे। 
आयारभावतेणे य, कुञ्वह देवकफिष्विसं ।\*४६।। 


लद्धण चवि देवत्तं, उववन्नो दैवकिव्विसे। 
तत्थावि सेन याणाई, कि मे किच्चा इमं फल. 11४७)! 


तत्तो चि से चडइत्ताणं, लब्धिही एलमूअयं। 
नरयं, तिरिक्वजोणि वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ।\४८।। 
एयं च दोसं दह्ूु.ण, नायपुक्तेण भाक्तियं। 
अणुमायं पि सेहाब, भायामोसं विवञ्जए्‌ ।\४९।। 

सिदिखञण भिक्वेसणसोहिः 

संजयाण बुद्धाण सगासे। 

तत्थ भिक्ख॒सृुप्पणिहिदंदिए, 

` तिन्वलज्जगुणवं-विहरेज्जासि ।\५०॥1 त्ति मेमि! 


[0 


अह्‌. महायार कहा नाम छट्‌ठ्मज्यण 
(धस्मस्थकाम) 
` नाण-दंसण-संपन्लं संजमे य 


त्वे रयं! 
गणिमगमसंपन्लं, उज्जाणम्मि 


समोसदं ।\ १ 1) 
रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया ! . 
पुच्छंति निहुयप्याणो, कहं भे आयारगोयरो ॥\.२ ५१ 


दसवेभालियसूत्तं (९1 





घुरं वा मेरगं वावि, अन्नं वा सज्जं रखं। | 
ससक्खं न पिवे भिवख्‌, जसं सारवखमप्पणो ॥\३६॥। 
पियद एगो तेणो, न मे कोड वियाणड्‌ । 
तस्स॒पस्सहं दोसाईं, निर्याड च सुणेह मे \३७१। 


चढेइ सोडिया तस्स, मायामोस्तं च भिक्खुणो । . . ` 
अयस्तो य॒ भनिव्वाणं, सययं च असाहूया ।\२३८।। 
निच्चुविगगो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्स्ई । ` - 

तारिसो मरणंते नि, नाराहेड ` संवर 11३९1 
भायरिए _ नाराहेह, समणे यादि तारित! ` # 
भिहत्या चि णं गरिरहुति, जेण जाणंति तारिसं ।1४० 
एवं तु नयुणष्वेही, गुणाणं च. चिवज्जमो ! ` 

तार्सि मर॑ते चनि, नारे संचरं 11४१)1 
तवं, कुव्बद् मेहावी, पणीयं ` वज्जए रसं! .. ` 
मज्ज-प्पमायचिरभो, तवस्स्ी अदउकवकसो ११४२1 
तत्स पस्सह॒ कध्लाणं, अणेगसषहटुपुयं । ˆ 

विलं अत्थसंनुत्त, कित्तदस्सं सुणेह॒ मे. १४२, 
एवं तु गुणप्येही, मगुणाणं च विचज्जमो! ` 

तारिसो मरण वि, आरद -संवर 1४) 
आयदिए _ भाराहिद, समणे यावि. तारित ध 
गिषत्या वि णं पुति, जेण जाति तारिसं 11४7! 





भ०.६] दसवेभालिपुत्तं ४३ 


मुसावामो य लोगंभि, सन्वसहहि गरहि । 

. अविस्सासो य भूयाणं, तमहा मोसं विनज्जए्‌ ।\१२।। 
(३) चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहूं । 
दंतसोहणमेत्तं -पि, ओोगगर्हंसि . अजाइया ।\१४।। 
तं अप्पणा न गेण्हंति, नो लि शिण्हावए परं, 
अघ्रं वा गिषण्टूमाणं पि, चाणुजाणंति संजया ।\ १५।। 
(४) अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिषटियं ! 
नायरंति मुणी लोए, -भेयाययणवज्जिणो ।\१६॥ 
मूलमेयमहुम्मस्सः महादोससमुस्सयं \ - . , 
तम्हा मेहुणसंसग्ं, निग्गंथा चज्जयंत्ति णं \\ १७।। 
(५) विडमुन्भेदमं लोणं, तेल्लं सप्पि च फाणियं । 
नते - सच्निहिमिच्छंति, नायपुत्त-वभओरया ।\१८।। 
लोहस्से अणुप्फासो, सचे अच्रयरायवि -.. 
जे सिया सल्निहीकामे, शिही पन्वबदए न से \\१९।। 
जं पि चत्थंच पायं वा, कबलं पायपुख्णं! . 
तं. पि . संजमलन्जद्ा, धारंति परिहरति य \\२०। 
नसो परिग्गहो वृत्तो, नायपुत्तेण ताइणा! 
मुष्छा परिणहो वृत्तो, - इड युतं भरिण (२१1 
सव्वत्थुवहिणा . ` बुद्धा, . - संरदखणयरिग्गहे ! ,. 
अवि मप्पणोः वि देहंमिः- नायरंति समादइयं \\२२१। 
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कान्य केकयो 


(६) अहो निच्चं तचोकम्मं, सब्वतुर्दधोहि वप्णियं । 
जा य लज्जासमा चित्ती, एगसत्तं च भोयणं 11२३ 


संतिने सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा) . ` 
जाद रारन अपासंतो, कहमेसणियं चरे 11२४1 
उदउल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निष्वडिया माहि) 

दिमा ताद्ं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहु चरे 11२५1 
एवं च दोसं दट्दूणं, नावपुक्तेण भासियं \ .. ` 
सव्वाहारं न भुंजति; निगगंथा रादइभोयणं ।।२६।। 
(१) पृटकिकायं न हिसंति, मणसा वयसा कायसा 1 ` . 
तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥१२७१। 
पुढविकायं रवि्हिसंतो, हिसइ उ तयस्सिए 1 ' 

तसे य विविहै पाणे, चक्खृसे य अचवदुसे ॥२८॥। 


तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दग्गदइवड्ढणं । ` ` 


पुढविकायसमांरभं, जावज्जोवाए वज्जएं \\२९। 


(२) आउकायं न हिसंत्ति, मणसा वयसा कायसा ! ` 
तिविहेणम करणजोएण, संजया सुसमाहिया 1३०। 
भाउकायं र्विहिसंतो, हिसड उ तयस्सिए 1 

त्से य विचिहे पाणे, चकख॒से य अचक्छसे \{३ १५1 
तन्हा एय वियायित्ता, दोसं दुग्गडवडङ्ढणं {: ` : ` 
जाउकायसमारभं, जागस्जीदाद्‌ वञ्अए ।\३२११ 
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(३) जायतेयं ¦ न॒ इच्छंति, पावगं जलइत्तए । 
-तिक्वमल्नयरं सत्यं, सम्बमो. चि दुरासयं ।\३३।। 
पाणं -पडिणं वा वि, उड्ढं अणुदिसासति 1 ' 
महे दाहिणभो वा वि, दहे उत्तरमो वि य।३४।। 


भूयाणमेसमाघाओो, हव्वबाहौ न - संसभो। 


तं परईवपयावहूा, संजया किचि नारभे ।\२५।। 


तम्हा ` एयं वियाणित्ता, दोसं दुगगइबडढणं । 
तेउकायसमारंभं, . जावज्जीवाए - वज्जए \\३६।। 
अनिलस्स ` समारंभं, वृद्धा मन्नति तीरिसं। . ` 
:सावज्जबंहुलं ` चेयं, नेयं तार्हहि ` सेवियं ।\३७\। 
(४) ` तालियटेण पत्तेण साहाविहुयणेण वा \ 
+न ` ते वीडउभिच्छंति वीयावेखण -वा परं \\३८।। 
जं पि .वलत्थं व पायं वा .कंबलं पायपुंछणं । 

नः ~ ते .. वायमूर्रंति, जयं परिहरति य.)।३९।। 
तम्हा : एयं,. वियाणित्ता, दोसं दुगगदवङ्ढणं । ¦ - ` ` 
'चाउकायसमारंभं ` जावज्जीवाए वञ्जषए 11४०।। 
(५) बणस्सइं. न हिसंति, मणसा ` वयस कायसा । 
{तिविहेण करणजोएण, संजया -. सुसमाहिया ।\४१।। 
यणस्सडं ` धिहिसंतो हिद उ तयंस्तिए 1 ` ` 
"ससे य विविहै पाणे, घक्खुसे य भचक्खुते ।\४२।। 
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तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं इुग्गदवड्ढणं । 
दणस्सइ-समारभं, जावज्जीवाए वज्जएं ॥*४३।। 
(६-१२) तसकायं न हसं, मणस्रा वयस कायस । 

तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहुया ।।४४।) 








तसकायं र्विहिसंतो, हिसद उ. तयस्सिए 1 
त्से य विविह पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ।1४५।। 
तसम्हा एयं ल्ियएणित्ता, दोसं दुग्गदवड्ढणं । 
तसकायसमारयभं, जाचज्जीवाए वज्जए ॥४.६।) 
(१३) जाई चच्तारिऽभोज्जादं,इसिणाह्‌एरमाइणि । 

ताइ तु तिवज्जंतो, संजमं अणुपालए 1४७1) 
पिंड" सेज्जं च वत्थं? च, चउत्थं पायसेवः य।. `` 
जकप्पियं न इच्छेर्जा, पडिगाहज्ज कप्पियं 11४८} 
जे नियागं ममा्यंति, कौयमुदेसियाहडं 1: , ` 
वहं ते समणुजाणंति, इइ वृत्तं. महैसिणा ।*४९।। 
तम्हा असणयाणाईं, कीयमुहेसियाहडं ! , : 
वज्जयंत्ति व्यिमप्पाणो, निग्गंथा धम्मजीविणो ।!५०।। 
(१४) कंसेसु कंसपाएसु, कुंडमोएयु वा पुणो } ` 
-भूजंसो असणपाणाईं आयारा परिमस्सद ।\५१)। 
सीओदगसमारभे, ; -' मसधोचगषडुभे.! ` :“ - 
जाइं छणति -गूयाद, ` दिदे तत्थ असंजसो ।\५२।। 
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पच्छाकस्मं . पुरेकम्मं, सिया तत्थ न कप्पड।. 





एयमहु . न भुंजति, निग्गंथा गिहिभायणे ।(५३५। 


(१५) आसंदीपलियंकेयु,. संचमासालएसु -वा 1 


: अणायरियमज्जाणं, आसइत्त्‌ सदतु वा ॥1५४।। 


नासंदीपलियंकेसु, न निस्तेज्जा पीटए + 
निग्गंथाऽपटिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिटुगा ।\५५।। 


गंभीरविजया ` एए, पागा दुप्पडिलेहगा । 
आसंदीपलियंको य, एेयमह्ूु विव॑ल्जिया ।\५६।। 


(१६) गोयरग्गपविदुस्स, निसेऽ्जा जस्स क्प । 


`इसेरिसमणायारं, आवञ्जड अबोहियं ।\५७।) 


विवत्तौ वंभचचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो। 
वणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं ।(४८। 
अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीम वाचि संकणं। 
कुसौलवड्ढणं ठाणं, दुरो ‰ परिवञ्जएु ।\५९।1 
तिण्ुमन्नयरागस्स, निस्सेज्जा जस्स कप्पड्‌ । 
जराए अभिभूयस्सः वाहियस्सः तदस्सिणोऽ ।\६०।। 
(१७) बाहिभो वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए । 
चुक्कतो. होड आगयारो, जटों हवद संजमो ।\६१।। 
संतिमे सुहुमा पाणा, धसासु भिलगासु य। 
जे उ भनिक्वू स्तिणायंती, -सीएण उतिणेण वा ।1६२।। 
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तम्हा ते न सरिणायंति, सीएण उसिणेण चा, 
नावज्जीवं वयं घोर असिणाणमहिह्गा 1\६३।। 


सिणाणं भदा कक्क, सद्धं पठमगाणि य। 
गायस्य णदराए, नायर्सति कयाई वि {६४ 


(१८) नगिणस्त वा वि मुंउस्स, दीहरोमनहंसिणो । | 
महणा उवसंतस्स, कि विभूसाए कारियं 1\६५॥ 
विभूमावत्ियं भिक्खू कम्मं कंधड्‌ चिक्कणं \ 

संसारसायरे घोरे, जणं पड्ड दुरुत्तरे ।।६६।। 


विभूसावत्तियं चेयं, वृद्धा मन्नेति तारिष) 
सावन्जं-बहुलं चेयं, तेयं तार्ईहि सेवियं 11६७ 
खवेति अप्पाणममोहुदंसिणो, 
तवे रथा संजमज्जवे गुणे । 
धुणंत्ति पावा पुरेकडाई, ` 
नवाइं पावादुं न ते करेति 11६८।। ` 
समोवसंता अममा सक्िचिणा, ~ ` ` 
सचिन्जविज्जाणुगया जसंलिणो । 
उयप्पसघ्े विमले च चंदिमा, । 
` सिद्धि विमाणाड उवेति ताइणो \६९।। - 
- ।। त्ति बेमि।). 


कक अक के =" 


अह वक्कसुद्धी नामं चन्नममज््यणं 


चरण्टुं खलु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं। . 
दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासेज्ज सव्वसो ।। १।। 


जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चासोसा य जा मुसा । 
जाय बुद्धेहिऽणादण्णा, न तं भासेज्जन पश्चवं।\ २५ 


असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमकक्कसं । 
-समुष्पेहमसंदिद्धं, भिरं भासेज्ज प्यव ।!३।। 
एयं च अदहुमन्नं वा, जं तु नमिह ससं 

स भासं सच्चमोसं पि, त्तं पि धीरो विवज्जएु \\ ४।। 
वितहं पि तहार्मुतति, जं गिरं भासए नरो, 
तम्हा सो पुद्रृो पेण, कि पुणो सुसं बए\५1] 
तम्टा गच्छामो वक्खामो, अमगं वा णे भविस्सइ । 

अह्‌ चा णं करिस्सामि, एसो चा णं करिस्संद\\६\। 
एनमाई उ जा भासा, एसकालम्मि संकिथा। 
संपयार्ईयमदु वा, तं पि -धीरो विवज्जए ।\ ७।। 
अईयम्मि य ` कालस्मि, पच्चुप्पल्लमणागए 1 ..- 
;जमहू ` तु `न जाणेज्जा, -एवसेयं ति नो चए \\*८ \! 


` अर्ईयम्मि ` य - कालम्मि, पच्चुष्यन्नमणागषएु ! - 
जत्थ; संका भवेः जं वु" - एवमेयं ति. नो -वएु ।॥९॥ 
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अर्यम्मि व॒ कालम्मि, , परसुष्पन्नमणागषए्‌ । ` 
निस्संकियं भवे जं तु, एवमेयं ति निदिसे ।\१०॥ 
तहैव फसा भासा, गुरभूञओवघादणी । 
सच्चा चि सा ने वत्तव्वा, जभ पावस्स आगमो ।\११।। 
तहैव कणं काणे ति, पंगं परमे त्ति चा। 
चाहियं वाचि रोगि त्ति, तेणं सोरे तति नो वए।१२।। 
एएणन्नेण अदोण, पसे जेणुनहम्मड । 
भायारभावदोस्ू, न तं भासेज्ज पन्नवं ।\ १३। 
तहैव होने गोले ति, साणे ना वसुले त्ति य। 

द्म इहए वावि, न तं भासेन्ज पन्नवं ।! १४।। 
अभ्निए पन्जिएु वा चि, अम्मो भाउसिएत्तिय। 
पिउसिए भाद्णेज्ज त्ति, धुए नत्तृणिए त्ति य ।१५॥ 
हने हले लि अन्ने त्ति, भद्ट्सामिणि गोमिि। 

हले गोले चुल त्ति, रस्थियं नेवमालवे ।\१६।। 
नामधेन्मेण णं बया, इत्थीगोक्तेण या पुणो, 
:जहारिहूमभिगिर्, आलसेज्ज 
भन्नए पज्जएु चा चि, 
 भाउलो भारणेज्ज त्ति, 
हेदो हते त्ति अश्म 
हले गोतः वसुले 





लवेज्जञ वा ।(१७॥ 
चप्पो चुल्लपिउ क्ति य; . 
पतते नत्तुणिय क्ति य ।\१८।। 
त्ति, भष साभिय गोभिय। 
लिः परिसंः नेवमालवे.।। १९॥। 
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नामधेज्जेण णं वूया, पुरिसगोत्तेण वा पुणो) .. 
-जहारिहममिगिज्छ, आलवेज्ज. लवेज्जञ वा ।\२०।। 


पंचिदियाणं पाणाणं, एस इत्थी अयं पुमं। 
-जाव णं न विजाणेज्जा, ताव जार लि आलवे।\२९।। 


तहैव माणुसं पसु, पक्खि, वा चि सरीसवं। 
थूले . पमेइले वज्छ्े, पाथमित्ति व॒ नो वए 11२२1 


परिवृढत्ति णं वुूया, वृथा उवचिए न्ति य।' 
संजाए पीणिए वा चि, महाकाएु त्ति आलवे।।२३।। 


तहैव गामो दोज्छाओ, दस्मा -गोरहग ति य। 
वाहमा, रहजोग्गत्ति, नेवं भासेज्ज पन्चवं ।\२४।1 
जुवं गवे त्ति णं वूया, षेण रसदय न्ति य। 
रहस्से महल्लए वा वि, चए संवहणे क्ति य।\२५।। 
तहैव ग॑तुमुज्जाणं, पव्वयाणि चणाणिं य) 
-रुक्ला महल्ल पेहाए नेवं भासेज्ज पश्चवं ।\२६।। 
अलं पासायदंभाणं, तोरणाणं शिहाण. य। 
फलिहग्गलनावाणं, अलं उदगदोणिणं ।\ २७।। 
पीढए चंगवेरे य, नंग्ले मद्यं सिया। ~. 
-जेतलहू) व नामी वा, गंडिया व अलं क्तिवा ।\२८।। 
आसणं सयंणं जाणं, होरा वा किचुवस्सषु 1 < : = 
-भूमोवघार्दणि भासं, नेव. भासेज्ज पत्नवं. 11९ 
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न 
तहैव मंतुमूज्जाणं, पन्वयाणि चनाणि य}. 
रुषखाए सहत्ल पेहाए एवं भासेज्ज पन्नचं ।\३०॥। 
जाद्रमंता इमे रुक्खा, दीहुवद्दा सहालया \ :` ` 
पयायसाला विडिमा, वएु दरिसणित्तिः य 11३१1 
तहा फलाद पवकादं, पायखन्जादरं नौ वए 1 | 
षेलोषयादं टाला, वेहिमादं ति नो वए: \\३२\। 
असंथडा दमे अंबा, बहुनिव्वडिमा ` फला}: ` 
चएज्ज बहुसंभूया, भूयरवत्ति वा पुणो ।\३३।। 
तहेवोसहीओ पक्काओ, नीलियाभो छवी इय । . : `: 
लदमा भन्जिमाओ त्ति, पिहुखञ्जत्ति नो  वए 11३४१) 
रूढा बहुसंभूया, यरा असडा चवि.. य) 
गन्भियामो परूयाभो, संसाराजो त्ति आलवे 11३५१! 
तहैव संर्खाड नच्चा, किच्चं कज्जं सिनो चएु । 
तेणगं बा वि चरने त्ति, सुत्तित्थे त्ति य आचगा ।\३६।। 
सं्खाड सरयडि यूया, पणिपदटुत्ति तेणगं } -:. 
वहुस्माणि तित्याणि अआवगाणं वियागरे १३७११ 
तहा नई पुष्णाओ, कायत्तिज्जत्ति नो. वए्‌ 1; ` 
नारचर्ह्‌ तास्मि त्ति, पाणिवेस्जत्ति नो वप्‌ ।३८॥) 
यहुक्ुटा अगाहु, यटुस्लिलुप्पिलोदभा 1. ` ^. ` 
बहुवित्यडोरगा यावि, एवं भासेज्ज पष्दं ।\२९॥1 
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तहैव , सावज्जं ` जोगे, परस्सदुाए निद्टयं। ` ` 
कीरमाणं ति वा नच्चा, सावज्जं नालवे मणी ।४०।। 
सुकडे त्ति सुपव्के त्ति, सूच्छित्तिं सुहृडे मड 1 
सुनिदविए ` सुल त्ति, सावज्जं वज्जए मुणी ।\४१॥ 
पयत्तपक्कत्ति व पक्कमालवे, [र 


; ` ˆ`, पयत्तछिन्नत्ति व॒ चछिन्िमालवे। 
पयत्तलद्त्ति व  कम्महेउयं, ` 
पहारगाढठ््ति वब गाढमालवे।।४२।। 


स्वुक्कसं परणग्धं वा, अउल नत्थि ` एरिसं । 
अविविकयमवत्तव्वं, अवियत्तं चेव नोः वए \\४३।, 
सव्वमेयंः वदस्सामि, सब्बमेयं ति नौ वएु। `| 
सणुवीडइ सव्वं सब्बत्थ; एव भासेज्ज पल्लवं ।\ ४४॥ 
सुक्कोयं वा सुचिक्कोयं, अकिज्जं किज्जमेव चा। 

इमं गेण्ट॒ इमं ` मुंच, पणियं नौ ` वियागरे ।\४*५।। 
अप्परधे वा महग्ये वा, कएु वा विक्कएु वि वा। 
पणियद्रु - समुप्पन्े;' अणवन्जं वियागरे 11४६1 
तहेनासंजयं धीरो, आस. एहि करेहि .वा। 
सयं, चिटरु, वयाहि न्ति, नेवं भासेज्ज. पच्चवं ।1४७।। 
बहवे इमे असा, लोए ॒बुच्चंति साहुणो । 
तलने असुं साट त्ति, साहं सष्टुतति आलवेः॥॥४८।। 
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नाण-दसण-संपन्न, संजमे य तवे रथं। 
एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे ।\४९।। 
देवाणं म्णुयाणं च तिरियाणं च वुग्गहे । 
अमूयाणं जयो होड, मावा होड त्ति नो वए)1५4०।। 
वामो वृह व सीरण्टु, खेमं धायं सिचं तिवा। 
क्या णू होज्जा एयाणि, मा वा होर त्तिनो वए 11५ १। 
तहैव मेहं च णहु बव माणवं, 
न देवे देव न्ति शिरं वएज्जा । 
संमुच्छ्एि उन्नरए या पमोए, “, 
चन्न वा बृदर वलाहय त्ति 1\५२।। 
जतलिक्छ त्ति णं वूया, यूज्ज्ाणुचरिय त्ति य।. 
रिद्धिम॑तं नरं दिस्स, रिद्िम॑तं ति वाले ॥\५३।। 
तदैव स्ावनज्जणुमोयणी निर, 
जोहारिणी जा य परोवघाइणी । 
से कोह-लोह्‌-भय-हास-माणो, 
न हसमाणो वि भिरं वएनज्जा ।!५४।। 
सृवव्कञुद्धि समुपेहिया शा 
गिरं च षट परिवन्जएु सया। - ५ 
भिं गद" - जणुवीएु ` भाद, - # 
सयाण मज्ज. चहदः पसंसणं 1५१॥। 


# ? 
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भासाए दोसे य गुणे य जाणिया, 

तीसरे य दुदु परिवज्जए सया! 

छसु संजए सामणिए सया जए 

वएज्ज बुद्धे ह्ियमाणलोमियं ।।५६)1 
परिक्वभासी सुसमाहिडइंदिए, 
चउक्कसायावगणए अणिस्सिए । 
स॒ निदुणे धृत्नमलं पुरेकड, 

आराहए लोगमिणं तहा परं ।\५७।। त्ति वेमि .॥ 


` अह आयारपणिहि नामं अट मम॑ज्छयणं 


आयारपणिहि लद्धं, जहा कायम्व भिक्खुणा । 

तं भे उदाहरिस्सामि, आणुपुरव्वि सुणेह॑मे ।1 १।। 
-पुढवि-दग-अगणि-मारुअ, . तणरुकख-सबीयगा । 
तसा य पाणा जीव त्ति, . इड वृत्तं महैसिणा।\ २॥। 
. तसि अच्छणजोएण, निच्चं हौयव्वयं सिया) . 
मणसा. काय-वक्केण, एवं भवइ संजए.1) ३ ॥। 
- पुलि निति सिलं लेल, नेव भिदे न संलिहे। ` 

` तिविहेण .करणजोएण, संजएः सुसमाहिए ।1 ४.1। 
सुद्धपुढवोए न निसीए, ससरक्खस्मि य आसणे । 
पमज्जित्तु निसीएज्जा, जादत्ता "जस्स उग्गहं ।। ५.।। 
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सौमोदगं न सेवेज्जा सिलावुद्र हिमाणि य। 
उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहेज्ज संजए \} ६ }) 
उदउल्लं अप्पणो कायं नेव पुषे न संलिहे। 
सम्मुप्पेह॒तहभूयं, नो णे संघट्टए गुणी ।। ७ ॥। 
इगालं अर्पणं आच्च, अलायं वा संजोडयं ¦ 

न उंजेज्जा ते घट्टेज्जा, नो णं निव्वादए सुणी।1८ 1 
तलियटेण पत्ते, साहाए विहुणेण वा, 

न वीएज्ज अप्पणो कायं, बाह्रं वा वि पोग्गलं 1\ ९॥ 
तणसुक्खं न ॒ष्िदिञ्जा, फलं सूलं ब कस्स । 
जामगं विविहं चयं, मणसा वि नं पत्येए {1१० 
गणहैसु न चिदन्ना, बीएस हरिणषु बा! | 
उद्गमि तहा निच्चं उत्तिग-पणगेघु वा\\११। 
तसे पाणे न हिसेज्जा, वाया अद्व कम्सूणा ! 
उचरभो सव्वभूएसु, पासतेज्ज विविहं जगं ।\१२११ 
अहु सुहेमाइं पेहाए, जाडं जाणित्त संञजए।! * 
 दयाहिगारो भूएु, अस चिदु सएष वा \\१३। 
कणराइ जअहु सुहुमाइ ?, जाडं पुच्छेज्ज संजएप 
इम्र्॒ताईइं मेहावौ, आईकखेज्ज विथक्खंणे \\ १४।। 
सिणेह' पुप्फचुहुमंः च, पाणु» त्तमं, तहैव य । 

. पणं ° चौय हरि च, अंडसुहुमं-च» अहुमं 11 १५।१ 
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 एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए । 
अपमत्ते जए निच्चं, सव्विदियसमाहिए ।\१६।। 
धूचं च पडिलिहैज्जा, जोगसा पायकवंलं । 
सेज्जमच्चारभूमि च, संथारं अदुवासणं 11 १७।। 
उच्चार पासवणं, खेलं सिघाणजल्लियं \ 
फासुयं पडिनलेहित्ता, परिट्ठवेज्ज संज्जए 11१८) 
पचिसित्तु परागारं, पाणा भोयणस्स वा। 
जयं चिट्ठे मियं भासे, न यस्वेयु मणं करे।।१९।। 
बहुं सुणेड कर्ण्णोहि, बहुं अच्छीहि पेच्छद्‌ । 
न य दद्र सुयं सव्वं, -भिक्लू अक्खाउमरिहुड ।\२०॥। 
सुयं वा जइ वा दिद, न लविज्जोवघाइयं । 
न.. य॒ केण उवाएणं गिहिजोगं समायरे ।1२१।। 


निह्ाणं `रसनिन्जूदं, भहगं पावगं ति ` चा। 
पो वा वि अयुहुे वा, लाभालाभं न निदे ।\२२॥ 
न य भोयणसम्मि शद्धो, चरे उं अयंपिरो, 
अफासुयं न भुजेज्जा, कीयमुदेसियाहडं ।\२३।। 
सनिहि च न कुब्देज्जा, अणुमायं पि संजए । 
मुहाजीवी असंबद्धे, हवेज्जा जगनिस्सिए ॥२४।। 
लहवित्तौ सुसंवुष्ट, अष्पिच्छे सुहरे सिया! 
जासुरततं न गच्छेञ्जा, सोच्चा णं निणसासणं ।। २५।। 
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कण्णसोकर्घोहि सर्दोटिः पेमं नाभिनिवेसए । 
दारुणं कवकसं .फासं, काएण यहियासए ।\२६।। 
खुहं पिवासं  दुस्सेज्नं, सीरण्हं अरद्ं भयं । । 
अहियाते अच्वरहिमो देह-दुक्ं महाफलं ।\२७।। 
मत्थंगयंमि माइच्चे, पुरत्था य अणुग्गषए 
माहारमादइय सव्वं, म्णसरा वि न॒ पत्थएु 11२८) 
मतितिणे भचवले, सप्पभासी मियासणे । 
हवेज्ज उयरे दते, थोवं लद्ध, न खिसएु ।1२९।। 
न॒ वाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समक्कसे। 
छुयलाम न मजेज्जा, जस्चा तवस्सिवुद्धिए 11३ ०॥ 
से जाणमजाणं वा, करट जाहुस्मियं प्यं । 
सवरे चिप्पमप्पाणं, वीयं तं न समायरे ।\३१॥। 
भगायार, परक्कम्म्‌, नेव गूहे न निण्टवे। 
सुई . सया तियडभावे यस्र॑सत्ते लिददिए ।३२।। 
भमोहुं वयणं कज्जा जायरियस्स महम्पणो । 
त॒ परिनिज्क् वायाएु, कम्मणा उववायषए्‌ ।३३।१। 
मुव जीचियं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया । 
विणिपदटज्ज भोगे, यरं परिमियमप्पणो 1 ३४।। 


वल भामं च. ेहाए, सद्धामासैम्ममप्यणो। । 
चत्त कालं च ` विन्नाय, तहप्पाण न जुंजए 112३५।। 
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जरा जाव न. पीलेद्‌, वाही जाव न वड्ढड्‌ । 
जाविदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ।1३६।। 


कोहं माणं च भायं च, ` लोधं च पाववडढणं 1 
चमे - चत्तारि शेसे उ, इच्छतो हियमप्पणो ।(३७॥। 


, कोहो पीदं पणासेड, माणो विणयनासणो । 
` मायां मित्ताणि नासेइ, लोहो सव्वविणासणो ।।३८।। 


उवसमेण हणे कोहं, माणं महवय7ए निणे 1 
माय च उज्जुभावेण, लोभं संतोसओ लिणे।\३९।। 
कोहौ य माणो. य अणिग्गहीया, 
माया य लोभो य पवड्ढमाणा। 
चत्तारि ` एए कंसिणा कसाया, ` 
सिचंति मूलां पुणञ्भवस्स ।।४०।। 
राइणिएसु विणयं पंजे, 
धुवसीलं सथयं न॒ हावडइज्जा । 
कुम्मोव्व' अल्लोणपलीणगुत्तो, 
` ` परक्कमेज्जा तवसंजमस्मि ।\४१।। 
निं च न बहु मन्नेना, सप्पहासं विवज्जएु । 
मिहो कहि न रमे, सज्क्षायस्मि रओ सया ।\४२। 
जोगं च समणधम्मम्मि, जंजे जणलसो धवं । 
जुत्तो ' यः संमणधस्मभ्मि, ` अद्ध संहइई जणुत्तरं 1\३11 
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इहलोग-पारत्त-हियं, जणं गच्छ सोहं । 
चहुस्सुयं पञ्जुवासेज्जा, पुच्छेनज्जत्थविणिच्छयं 1}४२।। 
हत्थं पायं च कायं च, पणिहाय निददिएु। 
भल्लीणगुत्तो निसिए, साते गुरुणो मुणी ।(४५॥ 
न पक्खो न पुरओ, नेवं किच्चाण पिद्रओ। .. . 
7 यं ऊरं समासेज्जा, चिदुन्जा गुरुणंतिएु ।!४६।। 
अपुच्छिमो न मासेज्जा, भासमाणस्त अंतरा ! ~~ ~ 
पिहटमंसं न खाएज्जा मायामोसं . विवज्जए । । ४७) 
अप्पत्तियं जेण सतिवा, आसु कुप्येज्ज वा पसे। 
सन्बसो तं न भासेज्ज, भासं अहियगामिणि ॥४८॥] 
ददिः मियं असंदिद्ध पडिपुण्णं - चियं . जियं । 
भयंपिरमणुन्विरसं, भासं निसिर अत्तवे ।\४९। 
भायार-पन्न्तिधरं, . दिषटिवायमहिज्जगं ! 
चायविक्खलियं नच्चा, न तं उवहसे मुणी ।\५०॥! 
नक्खत्तं॒॑सुभिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं । 
भिहिणो तं न जाइक्खे, भूयाहिगरणं पयं ।\५१।। 


अन्नः पगडं लयणं, भएज्जा सयणास्तणं ॥ 
उच्चार-भूमिसंपन्त, 
विविक्ता यं भवे सेज्जा, 
गिहि-सेयवं न कुञ्जा, 


-; 
इत्थी-पसुचिवज्जियं ।\५२। 

नारिणं न लवे. फहु । 

कुज्जा साहि संयचं ।\५३।। 
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~ 
नहा कुक्कु ड-पोयस्स, निच्चं कुललो भयं । 
एवं खु बंभयारिस्स, इत्यी-विग्गहभो भयं ।।५४।। 
चित्तभित्ति न निज्क्षाए, ना वा सुअलंकियं । 
भक्रं , पिव. दद्ुणं, दि पडिसमाहरे ॥५५।। 
हत्थ-पाय-पडिच्छिन्न, कण्ण-नास्-चिकप्पियं । 
अवि वाससं नारि, वंभयारी विवज्जए ।1५६।। 
विभूता इत्थिसंसग्गो, पणीय-रस-भोयणं । 
नरस्स-तगवेसिस्स, विसं , तालउडं जहा ।।५७।। 
अग-पच्चंग-सं्लाणं, चारल्लवियपेहियं । 
इत्थीणं तं न निज्क्षाए, कामरागविवडढणं ।\५८।। 
. विसएसु मणुन्नेसु, पेम नाभिनिवेसएु । 
` अणिच्चं तेसि विन्नाय, परिणामं पोग्गलाग य । ।५९।। 
पोग्गलाण परिणामं, तेसि नच्चा जहा तहा । 
विणीय-तण्ो विहरे, सीर्ईभूएण अप्पणा ॥\६०।। 
जाए सद्धाए ` निक्खंतो, परियायद्ाणमुत्तमं । 
तमेव अणुपालेज्जा, गुणे आयरियसम्मएु ।\६१।। 
तवं ` चियं संजमजोगयं च, 
'-सज्ज्ञायजोगं च सया अहिद्ुए्‌ । 
सुरे व॒ सेणाएः समत्तमाउह 
भलमप्पणौ होड . अलं पररोसि।\६२।। 


६९ 
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सञ््ञाय-सञ्क्ाणरयस्स ताइणो, 
अपादभावस्स तवे रयस्स ! 
विसुज्छरई जंसि मलं पुरेकडं 
समीरियं रष्पमलं व॒ जोडणा' ।\६२।। 
से तारिसे दुक्वसहे जिदंदिए, 
\:- . सुएण जुत्ते अममे अकिचणे। 
विरायई कस्मघणम्मि च अवगएः 
कसिणन्भ-पुडावगमेव चंदिमे 11६४।1 . 
॥।त्ति वेमि). 


[पी 


अह विणयसमाही नामं गवममनज्ज्ञयणं 
(पढमो उदहेसो ) 


यंभा व कोहा व मयप्पमायः, 
गुरुस्सगासे चिणयं न सिक्खे। 


सो चेव उ तस्स अभूडभावो, 
फलं चव कौयस्स वहाय होड" \\ १11 


जे यावि मंदित्ति गुरं वित्ता, 
उहरे इमे अप्पयए त्ति च्चा) 
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हीलंति “ मिच्छ पडिवज्जमाणा,- 
करति आसायणं ते गुरूणं।!२\। 
पगरईए संदा चवि भर्वति एमे 
उहरा वि यः जें सुपवुद्धोववेया। 
आयारमंता गुणसुदह्ियप्पा, 
जे हीलियः सिहिरिव भास करुज्जा' \1 ३.।। 
जे यावि नागं उहरं त्ति न्ना, 
आस्तायए से अहियय . होड । 
एवायरियं पि ह हिलयंततो, 
नियच्छ जाइपहं खु म्दे।४॥। 
आसिविसौ वा वि परं सुरुटु),' 
कि जीवनासाउ परं नु कुज्जा। 
आयरियपाया . पुण अष्पसन्ना, 
` अबोहि-जआसायण नेत्थं मोक्वा 1 ५.) 
जो पाचगं जलियमवर्वकमेज्जा,ः 
असीनिसं वा वि ह कोवएज्जा। 
जो वा विसं खायईड जीवियहूरे, 
` एसोवमाऽऽ सायणया ` गुरूणं 1} ६।। 


सिया हु से पावय नो उहेञ्जा, ` 
आसिविसो.चा कुवि न भक्खे। ` 
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सिया विसं हालहलं न मारे, 

न॒ यावि मोक्खो गुरूहीलणाए \\ ७\। 
जो पन्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छेः 
सूत्तं॑व सोहं पडिनोहएज्जा \ 
जो चा दए . सत्तिअग्मे पहार, 
एसोवमाऽ सायणया गुरूणं ।! ८ ।\ 
सिया ह सीसेण गिरि पि भिदेः 
सियाह सीहो कूविमो न भक्े। 
सिया न सिदेज्जञ व सत्तिअग्गं, 

ल॒ सावि मोक्खो गुरहीलणाए \\ ९1! 
जायरियपाया पुण अप्पसन्ना, 
अबोहि-मासायण तत्थ मोक्खो ! 
तम्हा अणावाहु-युहभिकुखी, 
गुरुप्यसायाभिमुहो रमेज्जा ।\१०।। 
जहाहियग्मो जलणं नम॑से, .. 
नाणा-हुर्ई-मत-पयसिसित्तं 1 

एवबायरियं उवचिद्रुएज्ज 
अणत-नाणोवगषि . संतो ।\१९१।। 
जस्संतिए धस्मपयादः सिक्खे, - 
तस्संतिए पेणइयं पडञ \ 
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सक्कारएु सिरसा पंजलीभो, 
कायग्गिरा भो मणसा य निच्चं, १२। 
लज्जा--दया--संजम--वं चेरे, 
केल्लाणभागिस्स  विसोहिगणं। 
जे मे गुरू सययमणुसासयंति, 

हं गुरं सययं पूययामि ॥\ ९ २। 
जहा निसंते तवणच्चिमाली,, 
पात्‌ _ केवल-भारहं तु] 
एवायरिओ सुय-स्रील-वुद्धिए, 
विरायदईं शुर-मञ्छ्े व॒ इंदो'\ । १४।। 
जहा ससौ कोमुडजोगजुत्तो, 
नक्खत्त-तारागण-परिवुडप्पा । 
खे सोहइ विमले अन्भमुक्के, 
एवं गणी सोह भिक्ुमज्घे ।! १५।। 
महारा  आयरिया महेसी, 
- समाहिजोगे सुय-सील-बुद्धिए । 
सपाविउकामे अणुत्तराडु, 
` माराहए तोस्षए धम्मकामी 1 १६।। 
` सोच्वाण मेहावि सुभासियाई, 
सुस्सुस्सए जायरियप्पमत्तो । 
भाराहदत्ताण गुणे अणे, 
सो पावई सिद्धिमणुत्तरं ।\ १७।} ` 


।।ि बेमि।। 


णठतमञ््रयणे 
(वीमो उदहंसो) 
(मूलतमो खंधप्प्नवो दुमस्स, 
पधार पच्छा समूर्वेति साहा, 
साहप्पम्राहा विहरति पत्ता, 
तय ते पुप्फं च फलं रसो यः! १।। 
एवं धम्मस्छ चिणो, सूलं परमो से मौक्छो। 
जण क्रत्ति सयं किग्धं, निस्ते चलिगच्छड 1! २1} 


चंडे मिए धटे, दुव्वाई्‌ चविवडी सदे, 
से अविणीयप्पा, कटु सोयगयं जह्‌" !1 ३ ॥ 


< 
व 


वुज्म्रह 


: 
५१ 


विणयं पि जो उवाएण, चोद कुष्पड नरो। 
दिव्वं स विरिमेज्जति, देडेण पटिसेहृए\\४)\) 
तहेव अविणीथप्या, उववज्छा हया गथा) 
दीरसतंति दुदरमे्हंताः, आन्नियोयमुवद्िया \\ ५ 11 
तहैव सूुविणीयप्या, उचवज्छा हया गया । 
दीसंत्ति सुहता, इडढ पत्ता मह्ायसा\) ६ ॥। 
तहे “ अविणीयत्य, लोगंलि = नरनारि। 
वीसंति दृहमेहंता, टाया ते विर्गलिदिया\।७1\., 
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दंड-सत्थ-परिजुण्णा, असन्भ-वयर्मोहि य) 
कलुणा विवन्नच्छंदा, खुप्पिवातसाइपरिगया ।\! ८ 1 
तहैव सुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ। 
दीसंत्ति सुहमे्टता, इड्दि पत्ता महायसा ।1 ९ ॥। 
तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्छा य गृज््गा। 
दोसति दुहमेहंता, आसियोगमुवह्िया (\१०।१ 
तहेव सुविणीयप्पा, देवा जक्वा य गुज्छ्गा। ` 
दीसंतिं सुहमेहंता, इङ्डि पत्ता सहायसा । ११) 
जे आयरिय-उवज्क्ञायाणं, सुस्मूसा वयणंकरा 1. 
तसि सिक्खा पवदटंतति, (जलसित्ता इव पायवा' ।।१२।। 
अप्पा परद्रावा सप्पा नेडणियाणि य। 
गिर्हिणो ` ` उवभोगहु, इहलोगस्स कारणा ।\१२॥ 
जेण वधं वहं घोरं, परियावं च दारणं । 
सिक्छमाणा नियच्छति, जुत्ता ते ललिडंदिया ।१४॥। 
ते वि तं गुरं पुर्ंति, तस्स सिप्पस्स कारणा! 
सक्कारति णमंसंत्ति, सुद्र निरेस-वत्तिणो ।\१५॥ 
कि पुण जे ` सुयग्गाही, अणंतटियकामए। 
आयरिथा जं वषएु भिक्खे, तम्हा तं . नाइवत्तए ।\१६।। 
नीयं ` सज्जं गडं ठाणं, नीयं च आस्णागि य। 

नीयं च पाएु वेदेज्जा, नीयं कुज्जा य अंजलि । १७॥ 


3 
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संघटुदत्ता  काएणं, तहा उवहिणमवि \ 
खमेहं अवराहुं मे, वएज्ज न पुणो त्ति य ९८) 
शुरो चा पञओएणं, चोदओ वहइ रहं 
एवं इुबेद्धि किच्चाणं, चुत्तो वृत्तो परुर्वड \\१९ 
आएलवंते लवंते वा, न निसेज्जाएु पडिस्सुणे । 
सोत्तणं असणं धीरो, सूर्ससाएं पडिस्सुणे \\२०\। 
कालं छंदोवयारं च, पडिलेटित्ताण हिर्जह्‌\ | 
तेहि तेहि उवाह, तं तं संपडिवायए \\२९१।। 
विवत्तौ जविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य! 
जस्तेयं इुहओ नायं, सिकं से अभिगच्छई ।\ २२) 
जे याचि चंडे मद-इडहि-भारवे, 
पिसुणे नरे साहृसहीण-पेसणे ! 
अदिद्ुधस्मे विणए अकोविएः 
असेविभागी. न हु तस्स मोक्खो (१२३१ 
णिदहेसवत्तौ पुण -जे गुरूणं, , 
सुयत्थधस्मा विणयंमि कोचिया \ 
तर्त्ति ते ओहूभिणं दुरुत्तर 
खवित्तु. कम्मं गडमुत्तमं गया )९४\। 
। पत्ति बेभि\। 


[0 1 


णवसमच्छयणे ` 
`. (तडओ उदेसो) 


आयरिथिग्गिमिवाहियग्गी, ` 
सुस्सूसमाणोे पडिजागरिज्जा ¦ 
आलोदयं इंगियमेव नच्चा, 

जो दमाराहयर्द' स॒ पुज्जो\\ १1 
आयारमटरा ` विणयं पठंजे, 
सृस्सुसमाणो . परिगिज्छ वक्कं । 
जहोवडदटु , अधिक्खमाणोः; 

गुरं त नासाययई स॒ पुज्जो।\ २१ 
राइणिएसु-, . विणयं . पंजे, 
उहरा वि य जे परियाय जिद) 
नीयत्तणे . वटूइ सच्चवाई, . . 
ओवायवं वक्ककरे स पुञ्जो।\३\, 
अन्नायंछं चरर्द विचुदध, ` 
जवणड्या - - समुयाएणं च॒ निच्चं । 
अलद्ुयं.. नो .` परिदेवएज्जा, ` ` 
ल्द. नः -विकत्थई्‌ स पुज्जो।। ४! 
संभार-सेज्जाऽऽ सण~-भत्त-पाणे, . ` ` 
अप्पिच्छया. ` अइलाभे चि संते! . ˆ 
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जो एवमप्पाणभित्तोसएज्जा, 
संतोस--पा्ह्-रए स॒ पुज्जो ।\ ५।। 
सक्का सहं  आसाई्‌ कंटया, 
अजोमया उच्छहया नरेणं । 
अणासएु जो उ सहेज्ज कंटएः 
वर्ईदेमए .कण्णसरे स॒ पुज्जो।। ६11 
मुहत्तद्ुक्ख .उ हवति कंटया, 
अमोमया ते वि तञ सुङ्धरा। 


वायादुरुताणि दुरुदराणि, ` 
वेराणुनंधौणि महल्मया ण ११७1 
समावयंता वयणानिचाया, 


क्ष्णं गया , इुम्मणियं ज्णंति । 
धम्मो न्ति किच्चा परमग्गसुरे, 
जिइंदिए जो त्तहईद स. पुज्जो 11 ८ ॥। 
अवण्णवायं _ च परंसुहस्त, 
पचक्खञो पडिणीयं च भासत! 
ओहार्रिणि - अप्पियर्कर्रिणि च, 
नास्तं न भातेज्ज सया स पुज्जो \\ ९11 
भलोलुए . अवङुहए ` -जमादई ` ` - 
अपिसुणे यावि अदीणविन्ती.].-... - 
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नो भावएमो वि य परावियप्पा, 
अकोडहल्ले य॒ सया स पुज्जो ॥\१०।। 
५ । ` साहु, अगुणेहिःऽसाहुः 
हे साहु गुण मुंच साहू! 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं, , ~ 
जो राग-दोर्सहि समो स पुज्जो।\११।। 


तहैव उदरं व॒ महुल्लगं वा, 

इत्यी पुमं पव्वइयं गहि वा। 

नो हीलए नो वि य खिसएज्जा, 

यभं च कोहं च चए स पुज्जो।\१२।। 

जे माणिया सययं माणयंति, 

जत्तेण कललं व॒ निवेसयंति' । 

ते माणएु माणरिहै तवस्सी, 

जिरदंदिए सच्चरए स पुज्जो ।१३।। 

तेसि गुरूणं गुणसागराणं, 

सोच्चाण मेहावि सुभासियाह्‌ । 

चरे सृणी पंच-रए तिगत्तो १ 

चउक्कसायचगए स पुज्नो ११४. . 

 गुरुमिह सययं पड्यिरिय मुणी 

जिणवयनिडणे अभिगम-कुसले । 

धुणिय रथ-मलं पुरेकडं, 

, भासुरमउलं गडु - गए ।\१५।। 
त्ति बेस 


णवंमसज््यणे 
(चउत्थो उद्ेसो) 


सुं मे आउसं ! 
तेणं भरवया एवमक्खायं- 


इह खलु येर्योहि भगवतीह चत्तारि विणयसमादहिदुणा पच्चत्ता- 
कयरे खलु ते रोहि भगवंतेहि चत्तारि विणयसमादिह्ाणः पन्ना? 
इमे खल्‌ ते येररेहि भगवति चत्तारि विणयसमरहिद्णा पद्चत्ता- 
तंजहा- । 
१ प्िणयसमाही २ सुयसमाही ३ तवसमाही ४ _आयारसमाही 
चिणए बुए तवे य, आयारे निच्च प्रिया 1 
अभिरामयेति अप्पाणं, जें भवंति जिद्रदिया ।\ १11 
चउन्विहा खलु विणयसमाही भवडइ- "` ` :“ 
तं जहा- 
१९ अणुसासिज्जतो सुस्सुसह, २ संस्मं संपडिवज्जडः 
३ वेयमाराहूयंड, ४ नं य भवड्‌ अत्तसंपरगदहिए । 
चउत्यं पयं भवह-सचडई य एत्थ स्िलोगो- 
पेहैद हिपाण्सासणं, सुस्सूसद तं च पुणो. अदहिद्रुए 
न य माणमएण मज्जइ, चिणयसमाही अआययद्भएु \\ २ ५१ 
चउव्विहा खलु सुयसमाही भवड- 
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तंजह- 


१: सूयं मे भविस्सइ ति अज्स्ादयन्वं भवडइ । 

२ एगग्गचित्तो . भविस्सामि त्तिः अञ्न्षाइयच्वं भवडई । ` 

३ अप्पाणं ठावहस्साभि त्ति अन्सादयव्वं भवह \ 

४ ठिंमो परं ठावडस्सासिः ति -अज्जनादयन्वे भवड्‌ । 

चउत्थं पयं भवइ ! भवई य एत्य सिलोगो- ˆ ` 
नाणमेगग्गचित्तो य, लि थ ठाद धरं! 
सुयाणि : य अहिन्ज्ित्ता, रओ सुयसंमादहिए \1 २ १। 

चउच्विहा खलु तचसमाही भव ! 

चं जहा- ५ 

१ नो इहलोगहुयाए तवमहिदटं ज्जा ! 

२ नो परलोगटुयाए्‌ तवमहिष्ुज्जा।! . .-. 

३ नौ कित्ति-वच्-सह्‌-सिलोगटुयाए तवमहिद्रं ज्जा । 

४ नश्नत्य निज्जरटयाए तवमहिटरुज्जा। =: ` 

चउत्थं पयं घवद~-भवद्‌ यं एत्थ सिलोगो ! -- : 

विविहगुणत्चोरेए य निच्चं, भवडई निरासए निज्जरद्ए । 


तवसा धुणड 'पुराणपावगं, जुत्तो सया तवससाहिषए ।\४। 
चडव्विहा खलु आयारसमहौ भवडई । 


तजह- 
१ नो इहलोगहूुयाए आयारमदहिट्ं ज्जा । 
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२ नो परलोगहरूयाए जायारमहिट ज्जा 1 
३ नो कित्ति-वच्न-सहु-सिलोगहूयाए यारि रना । 
ॐ नश्नत्थ आरहुतर्हि हैर्जह आयारमहिट्रु ज्जा 
चउत्यं पयं भवद~-भवद य रत्य सिलोगो- 
जिणवयण-रए बतितणे, 
पडपुण्णाययमायद्विए । 
आयार~-समाहि-संवुडे, 
~ प्रवे व॒ दंते भावसंधए।\५।। 
अभिगम चउरो समाहिभो, 
सुचियुद्धो सुसमाहियप्पमो । 
विरल-हियं  पुहावहं , पुण 
कुव्वद सो षपयखेममप्पणो 1! ६{ . - 
जाद~मरणाख - मुच्चद, 
इत्यत्यं च चण्ड सव्वसो। 
सिद्धे वा भवह सासए, 1 
... देवो वा अप्परएु महिष)! ७। 
। ।सिबेमि।॥! - 


मह्‌ सभिक्चू नामं दसमसज्ज्यणं 


निक्वस्ममाणाइ अ तुद्धवयणे, 
णिच्च वित्तसमाहिभो हवेज्जा । 
इत्योण वसं न यावि गच्छे, ~. 
वतं नो पडियायडइ, जे स भिक्खू ।। १।॥। 
पदनि न खणे न खणावए्‌, 
 सीमोदगं न पिए न पियावषए्‌ । 
भगणिसत्यं जहा सुनिसियं, 
तंनजलेन जलावए जे स भिक्खू ।\ २ । 
अनिलेण न वीए न वीयावेए्‌, . 
हस्याणि न ष्िदे न छिदावषए्‌ । 
बौयाणि सया विचज्जयतो, . 

` सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खू ।। ३ ।। 
हणं  तस-यावराण ` होड, 
पुदबी-तण-कटू-निस्सियाणं । ` 
वम्हा उदेसियं न रभुन, ` 
नो वि षपएुन वयावद्जे स भिष्छू ।! ४॥ 
रोईय~ नाययपूकत्त-वयणे, ` , 

` भप्यसमे मसेश्ल छणपि कए १ 


~ = ~ 
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अकारि भणि 
पंच य फासे महव्वयाङ् . ...-- 
पंचासव-संवरए जे स भिक्खू ।\ ५ ॥। 

चत्तारि न्मे सथा क्सार 

धूवजोगी य हवेज्ज बुद्धवयणे । 


अहुणे निज्जायरूदरयए, 
गिषहिजोगं परिबञ्जए जे स भिक्खू ।। ६.॥। 
सम्मदिद्ु सया ~ अमेः 


अत्थि ह नाणे तव-संजमे य। 
तवसा धुणडइ पुराणपानगं, 
मण-बय-कायसुसंचुडे जे स. भिक्खू 11 ७ 11 
तहेव असणं पाणगं वा, . 
विचिहं खाइम-साइमं ` लभित्ता ! 
हही अहु चुएु परे वा 

तंन निह न निहावएु जे स भिक्खू 11८1) 
तहैव असणं . -पाणगं वचा, 
विविह-खादइम-सादमं . . लधित्ता 1. 
छदिय - ~ साहम्मियाण ˆ - _ भुजे, 
भोच्चा.सज्खायरएु य-जे स भिच्खू 1 ९11 
म॒य वुष्गहियं ~कं .. कहिज्जा, -..- 
नय कुप्ये . निहृइदिएु ` -पसंते1 - -- 
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संजम-धुव-जोग-जुत्ते, 

उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ।1१०।। 
जो सहइं हु ` गामकटए 
अक्कोस-पहार-तञ्जणामो य, 
भय-भेरव-सद्‌-सप्पहासे, 

समसुहदुक्खसहे य जे स भिक्खू ।\११।। 
पडिमं पडिचन्जिया मसाणे, 

नो भीयए भय-भेरवाइं दिस्स। 
विविहृगुण-तवोरए य निच्चं, 

न सरीरं चाभिकंखए्‌ जे स भिक्खू. \\ १२।। 
असद्‌ . ` ' ` वोसटु-चत्त-देहेः 
अक्करटु व हए लूसिएु वा॥ ६. ' 
पुढविसमे .‡ मणी ह्वेज्जा, 
अनियाणे अकोउहत्ले य जे स भिक्खू \\१३।। 
अभिभूय कारएण परीसहाईं, 
समुद्धरे .जाइ-पहाउ अष्पयं }. - ,. 
विदत्त॒ ` जाड-मर्णं ` सहुस्भयं, . ` 
तवे रप्‌. सामणिषएु जे स. भिक्खू 11१४1 
हत्थसंजए. | पायंसंजएः. ` 
वायसंजए . ` संजदंदिएे । 
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अञ्छ्रप्परए सुसमाहियप्पा, 
सुत्तत्यं च वियाणडइ जे स भिक्रू ।। १५।। 
उवहिभ्मि भमुच्छिएु अगिद्ध, 
अन्नायडच्छ पुलनिप्पुलाए 1 
कय-विक्कयसिहिम विरणए, 
सव्वसंगावगए य जे स भिक्खू ।१६।। 
अलोल-भिक्खू न रसेसु गिद्ध, 
उंछं चरे जीविय नाभिकवे। 
ईइड्ढि च सवंकारण-पुयणं च, 
चयईइ घ्यप्पा अणिहे जे स सिक्ख । १७।। 
न॒ परं बएज्जासि अयं कुसीले, 
जेण्डन्नौ कुप्पेज्ज न तं बएलज्जा ! 
जाणिय पत्तेयं पुण्ण-पावं, 
अत्ताणं न समुवकसे जें स भिक्चू ।\ १८।। 
न जाइमत्ते न य रूचमत्ते, 

न लाभमत्ते न सुएण मत्ते। 
मयाणि सन्वाणि विवज्जयतो, 
घम्मज्क्षाणरए य जे स क्तिच्‌ ।\१९।। 
पकेयएु अज्ज-पयं बहामुभी; 
धम्मे चिओ ठावयद परं पि) 
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निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिगं, 
न याचि हासं कुहृए जे स भिक्खू 1 २०।। 
तं देहवासं अयुं , असासयं, 

,,  , सथा चणएु - निच्चर्हिय-ह्ियप्पा । 
छिदिक्त॒ जाइ-मरणस्स वंधणंः 
उवेद भिक्खू अपुणागमं गड ।\२९।। 

।। त्ति वेमि ।, 


कन न 


रइवक्का णामा षहस चूलिया ` 


इहं खल्‌ भो 1 


पन्बदएणं उप्पद्चदुक्खेणं सरंजमे अरइसमावश्नचित्तेणं 
ओहाणुष्पेहिणा अणोहादएणं चेव-- | 
हयरस्सि-गयंकुसबंपोयपडागा-भूसाद-- 

इमाईं अहारस ठाणादं सम्मं संपडिले्हियग्वाईं भवंति । 
तं नहा-~ 

हं भो! इस्समाएु इप्पजीवी ।। १ ।। 

लहुस्सगा इस्रिथा गिहीणं कामभोगा !1 २।। 

भुज्जो असाय-बहुला सणुस्सा ।। ३ ।। 


इमं चं मे इुकलं न्‌. चिरंकपएलोवद्राइ भविस्सद 11 ४.।1 ˆ ~“ ५ 
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ओसजणपुरक्कारे ॥\५\\ 

वंतस्स य पडिञयणं ।\ ६ \\ 

अह्रगडइ-वासोवसेपया ।\ ७ 11 

दुल्लहे खलु भो ! गिहीणं धम्मे गिहिवासमञ्क्षे वसंताणं ।। ८ 1। 
आयंके से वहाय हौड !\ ९1 

संकप्पे से वहाय होड \\१०।। 

सोवदकेसे गिहिवासे निरुवक्केसे परियाए \\ ११11 

बधे भिहिवासे मोक्खे परियाए ।\१२।। 

सावज्जे गिहिवासे अणवञ्जे परियाए 11९३) 

बहुसाहारण गिहीणं कामभोगा ।\१४। 

पत्तेयं पुण्णपावं ।। १५।। 

अणिच्चे खलु भो । 

मणुयाण जीचिए कुसम्गजलविडुचचले 11९६1 

वहं च खलु भो! पावं कम्मं पगडं\!१७।। 

पावाणं च खलु भो) 

कडाण कम्माणं पुष्वि दुच्चिण्णाणं दृप्पडिक्कताणं- 
नेयइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेदयत्ता, तवसा वा श्लोसङत्ता \ 
भलरसम पयं भवड्‌ {१८।1 भवङई य एत्थ सिलोगो- 

जया य चयड धम्मं, ` अणज्जो भोगकारणा। ` 
से तत्थ मृच्छिएु वाले, -आयं नाववुज्कइ ।1 १} 


~ ~ = ^ म न भ जि ५ ७ किकः =. 
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जया ओहाचिभो होड, इंदो वा पडिजो छमं । 
सव्व-धम्म-परिन्भटु)े, स पच्छा परितप्पद)। २)) 
जया य वंदिमो होई, पच्छा होड अवंदिमो। 
देवया व चुआ ठणा, स पच्छा परितप्पद्‌।। ३।) 
जया य पुडमो होड, पच्छा होड अपुडसो। 
राया च रज्जपन्मटरुे स पच्छा परितप्पड्‌।\ ४॥। 
जया य माणिमो होड, पच्छा होड अमाणिमो। 
सेषटिव्व कव्वडे ष्टूढो, स॒ पच्छा परितप्पड्‌ ।\ ५।। 
जया य थेरओ होइ, समङ्क्कंत-जोव्वणो । 
मच्छोग्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ।। ६ ॥ 
जया य कुकुडंवस्त, कतर्तीहि विहुम्मइ। 
हत्थी व बंधणे बद्धो, स पच्छा परितप्पड)1 ७।) 
पुत्त-दार-परिकिण्णो, । मोहसंताण-संतओ । 
पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्प्‌।) ८ ॥। 
अज्ज याहं गणौ हतो, भावियप्पा बहुस्घुभो । 
जइश्हं रमतो परियाए, सामण्णे जिणदेसिए ।\ ९ ॥1 
देवलोगसमाणो उ, ` परिया महैत्तिणं। 

रयाणं असयाणं च, महानस्य-सारिसो 11१०) 

अमरोवमं जाणिय सोक्खमुत्तमं, 
रयाण परिथाएु हारयाणे। 





दसवेजालियसृत्तं 


निरयोवमं जाणिय दुक्खमुत्तमं, 
रमेज्ज तम्हा - परियाएु पंडिए ।\११।। 
धम्माउ भहु सिरिमओववेयं, 
जन्तग्गि विज्लायमभिवप्पतेयं। 
हीलंति णं इष्विहियं कुसीला, 
दादुदिद्यं धोरविसं व॒ नागं। १२॥ 
इहैवऽधम्मो अयसो अकित्ती, 
इन्नामधेज्जं च पिहृन्मणस्मि। 
चुस्त _ धम्माभो अहम्मसेचिणो, 
सभिन्न-वित्तस्स य हेडुमओ गई \\ १३ 
भुजित्त॒ भोगादईं पसन चेयसा, 
तहाविहं कटु असंजमं वहं । 
गडुं च गच्छे अणहिन्ज्ियं दहु, 
वोहीथसेनो सुलभा पुमो पुणो ।\ १४।। 
इमस्स ता नेरइयस्स जतुणो, 
इहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो । 
पलिभवमं श्षिन्ई सागरोवमं, 
-किमंग पुण मन्ज्ञ इमं मणोदुहु ?।।१५। 
ने मे चिरं दुक्मिणं भविस्सड, 
भनलसया भोगपिवास , जंतुणो । 


[चू० १ 


म 
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© 
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न .चे सरीरेण इमेणऽवस्सड, 

अवस्सइ जीविय-पञ्जवेण मे ।१६।। 

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ, 

चएज्ज देहं न उ धम्मसासणं। 

तं तारिसं नो पय्वेति इदिया, 

उवंतवाया व सुदंसणं भरि 1१७) 

इच्चेव संपर्सिय बुद्धिमं नरो, 

आयं उवायं विविहुं वियाणिया । 

काएण वाया अदु माणसेणं, 

तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिद्विज्जासि ।। १८1 
।। त्ति वेमि । 


विवित्त-चरिञ णामा बीया चूलिया 


चलियं तु पवक्खासि, चुयं केवलिभासियं। 
जं सुणित्त्‌ सपुज्जाणं, धम्मे उप्पज्जए्‌ मर्द \\ १।। 
अणुसोयपद्टिए बहुजणस्मि, पडिसोय-लद्धलक्खेणं । 
पडिसोयमेवं जण्पा, दायनव्वो होड कसेणं1।२।। 
अणुत्नोयचुही लोगो, पडिसोभो भासवो सुविहियाणं 1 
अणुसोगो संसारो, पडिकरोओ तस्स उत्तारो।1३।। 


दसवेआलियसुत्तं [चू० २ 


~ ~“ " 


तमहा आयारपरवकमेणं, संबरसमाहि-वहुलेणं । 

चरिया गृणा य नियमाय, होति साहूण ददुज्ना !1 ४॥। 
अणियए-वासो ससुयाणचरिया, 
भस्नायञ्छं पडरिक्कया य। 
अप्पोचहौी कलहविवर्जणा य 
विहारचरिया इसिणं पसत्था ।। ५॥।। 
आडण्ण-मौमाणविचज्जणा य, 
ओसन्न-दिहुाहड-भक्तपाणे । 
संसदुकप्पेण = चरेज्ज भिक, 
तज्जायसंसंहु जई जएज्जा ।! ६ +! 
अमज्जमंसोसि अमच्छरीया, 
अभिकखणं निच्विगहं गया य) 
अभिक्छणं कारस्सरकारी, 
सज््ञायजोगे पयमो हवेज्जा 11 ७ ॥ 
न॒ पडिन्नवेज्जा सयणासणाई, 
- सेज्जं निसेजजं तहं भत्तपाणं। 
गामे कुले चा नगरे ब. देसे, ` 
भमत्तभावं न किचि . सञ्जा ८।! 
भिहिणो वेयावदियं. न कुज्जा, . ` 
अभिवायणं वेदण-पूयणं वा । 
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| असंकिलिटर हि  वसेज्जा, 
मणी चरित्तस्स जओ न हाणी।\९॥) 


न॒ वा लभेञ्जा निउणं सहायं, 
गुणाहियं ` वा गुणो समं बा। 
एक्को चि पावादं विवज्जयंतो, 
विहरेज्ज कामेसु ` असज्जमाणो ।\१०।। 


संवच्छरं वावि परं पमाणं 
नीयं च वासं नः ताहि वसेज्जा। ` 
सुत्तस्स . `मग्गेण -चरेज्ज भिक्खू, 
सुत्तस्स - अत्थो जह आणवेड ।\११।। 


` जो `  पुन्बरत्ताबरत्तकाले, 
सपेहद अप्पगमप्पएणं ! 
किमे कडं {कि च मे किच्चसेसं, 
कि सक्कणिज्जं न समायरामि।। १२) 


किमे परो पासड कि च अप्पा, 
कि वाहं खलियं न विवज्जयामि । 
इच्चेव सम्म अणुपासमाणो, 
अणत्तगमं नो पडिवंध कुज्जा ।\१३।। 
जत्थेव पसे कड दुप्पउत्त, 
काएण वाया अदु माणसेणं। 


८६ 
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तत्मेव धीरो पडिसाह्रेग्जा, 
मआजण्ममो चिप्पमिव क्खलीणं ।। १४।1 
जस्सेरिसा जोग लिदंदियस्स 
धिइममो सपरिसस्स निच्चं । 
तमाह लोए पडिवुदढजीवी, 
सो. नोवह संजमजीचिएण \\१५।। 
अप्पा खलु सयय रदिखयस्वो, : 
सन्विदिरएहि सुसमाहिर्एहं 1 
अरद्खिभो जाइपहुं उवेड, 
सुरप्यिभो सच्ववुहण मुच्च \\ १६) 
(1 सिकेमि\। 


॥ मूल सुत्ताणि ॥ 
(२) 


उत्तरज््ञयरगसुत्तं 
(कालियं) 


 उत्तरञ््यण-महत्तं 
जे, किर भवसिद्धीया, परित्त-संसारिभाय , भविआय । 
तै किर पठंति धीरा, छ्तीसं उत्तरज्कषयणे ।1 
| जे ` हंति अभव-सिद्धीया, | गंथिज-सत्ता ` अणंत-संसारा 1 
तेः , संकिलिटरु-कम्मा, ` अभविय ` उत्तरज्काए ॥ 
(जोग-विहीए बहिया, एए जो लह सुत्तमत्थं वा 
भासेद्‌ भविय-जणो, सो पेद निज्जरा बहुआ \। 


जर्स्वरद्धा . एए, ` कहवि ससत्तंति विग्घरदहियस्स । 
सो -लिखनज्जद भव्वो, . पुव्वरिसी एवं भवंति ।। 


तम्हा. ` जिण-पण्णत्ते, . अणंत-गम-पज्जवेहि संजुत्ते । 
अञ्क्षाए ` जहाजोगं, - -` गुरुपसाया -अहिज्छिया 1 


श्री भद्रबोहु नियु विति-५५७, ५५८, (दीपिकां १-२) ५५९ । 


४ # 4 


नामकूकुण- 


केमउत्तरेण पगयं, भायारस्सेच उचरिमादं चु । 
तम्हा उ उत्तरा खलु, अज्सयणा हेति णायस्वा \। 
उद्र्ण- 


अगष्पभवा निण,-भासिया `य पक्तेयवुद्धसंवाया । 
वधे मुक्खे य कया, छत्तीसं उत्तरज््रयणा ।। 

विसयनिहेसो- । 
पठेमे विण बीए, परीसहा इर्लहंगया तदए । 
अह्गारो चरुत्थे, होड य त्त॥। 
भरणनिभत्तौ पुण पं विज्जाचरणं ५ च छद अज्क्ञथणे । 
रसगेही-परिच्चाभो, 


हुम्मि अलाभे ।! 
निक्कपयाय नवमे, दसमे भण्सासणोवमा भणिया। 


सकारसमे _ पूया, तवरन चेव बारसमे \। 
तेरसमे य नियाणं, अनियाणं चेव होड चउदसमे । 
भिक्खुगुणा प्नरसे, सोलसमे ~ च 


लसमे 
गचाण-वज्जणा खनु, सत्तरसे भोगिर्किविनहणश्ारे । 
एगुणि - अप्परिकम्मे, अणाय! चेव ` _वौसइमे । 
चरिया य निचित्ता -ईक्कमोसि, बावीसिसे धिरं चरणं । 
तेबीसइमे धम्मो चउवीसइमे य . 


› य 
वंभगुण पञ्वौसे, सासायारी य॒ होड छन्वीसे। 
सत्तावीसे 


जसढया, अडुावीसे प. मुर्खगङ्‌)। 

एगणतीसे आवस्सग अ होड तीसडमे 1 

च इक्कतीसे, पमायठणारई ! 
ते्तीसदमे कम्मं, चरतीसहसे । 


उ प. 
गक्गुणा पणते, जीवाजीवा "य 


श्री भव्रबाहू नियु विति--३, ४१८ १९, २ ०? 


स 
इति लेसाभो ! . 
छसीसे ।। 
ज २१ २२ 
~ २३०२४ रप, २६ | 


विषय-संबध-निदशः-~ 


प्रथमेऽध्ययने चिनयस्य वर्णनम्‌ । विनयो हि परीषह-महासस्य-समर- 
समा-कुलितमनोभिरपि कदाऽपि नोल्लङघनीयः' इत्यनेन सम्बन्धे- 
नायातं दितीयं परीषहाध्ययनम्‌ । 

दितीयेऽध्ययने परीषह-सहन-वर्णनम्‌ 1 परीषहु-सहनं च मानुषत्वादि- 
चसुरंग-दुलं भत्वं विज्ञायैव भवतीति सस्बन्धेनाऽऽथातं तृतीयं चतु- 
रंगोयमध्ययनम्‌ । 

तृतीयेऽध्ययने मानुषत्वादि चतुरंगदुलभत्वस्य ` वर्णनम्‌ \ "दुर्लभानि 
मानुषत्वादि चतुरंगानि प्राप्य धीधनैःप्रमादो हियोऽप्रमादश्चोपादेय'ः 
इत्यनेन ` सम्बन्धेनायातं- चतुर्थं प्रमादाप्रमादनामकमध्यंयनम्‌ । ` ` 
चतुरथेऽध्ययने प्रमादाप्रमादहेयोपादेयवर्णनम्‌ । प्रमादःसवेदा ` संवा 
हेयः; अप्रमादश्च मरणकालेऽपि विधेयः स च मरणविभागयपरिजार्नत- 
एव भवति, ततो हि बालमरणादि हेयं हीयते पंडितमरणादि चोपदेय- 
भृपादीयते, तथा च तच्वतोऽप्रमत्तता जायते इत्यनेन सम्बन्धेनायातं- 
पंचममकाममरणीयमध्ययनम्‌ । । 
पंचमेऽध्ययने बालमरणपरिव्यागस्य पंडितमरणस्वीकृतेए्च वर्णनम्‌ 1 
पंडितमरणं च ` विरतानामेव । न चेते विद्ाचरणचिकला इति तत्‌ 
स्वरूप्रमनेनोच्यते-इत्यनेन {सम्बन्धेनायातं-षष्ठं क्षुल्लकनिग्रन्थी- 
यमध्ययनम्‌ ! + 
षष्ठेऽध्ययने निर्न्थत्वस्य वर्णनम्‌ \ = 
निर्न्थत्वं . च "रसगृद्धिपरिहारादेव जायते-स च विपक्षेऽपायंदशंनात्‌ 
तच्च दृष्टान्तोन्यासद्वारेणेव परिस्फुटं भवतीति रसगृदिदोषदिशंकोः 


रश्चटदिदष्टान्तप्रतिपादकं सप्तममरभ्रीयमध्ययनम्‌ { . --^ ` 


९२ उत्तरज्बयणसृत्तं ` ` 





सप्तमेऽध्ययते रसगृद्धेरपगयब्रहुलत्वमन्निधाय तत््यागस्य ` वर्णेनम्‌ \ 
स च नि्लेभिस्यैव भवत्तौत्ि इह निर्लोभित्वमुच्यते, इत्यनेन तम्बन्धे- 
नायातमष्टमं कापिलीयमध्ययनम्‌ । ः 
अष्टमेऽध्ययने निर्लोभित्वस्यः वर्णनम्‌ 1 निर्लोभिनश्च, इहैव देवेनरारदिं 
पूजोपजायत इस्यनेन सम्वन्धेनायातं-नमिप्रत्रज्येति नवममध्ययनम्‌ । 
नवनेऽध्यथने धर्मचरणं प्रति निष्कस्पत्वस्य वर्णनम्‌ । तच्चानुशासना- 
देव प्रायो भवति, न च तदुपमां विना स्पष्टमिति प्रथमतः उपमाद्ारेः 
णानुशासनानिधायकं-द्रुमपन्रकाभिधनं दणममध्ययनम्‌ 
दशमेऽध्ययने, भग्रमादार्थमनुशासनस्य वर्णनम्‌, तच्च विवेकिनैवः 
भावयितुं शक्यं विवेकश्च बहुश्रुत-पूजात उपजायत इति ` बहुश्रुत- 
पुजोच्यते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातमेकादशमध्ययनम्‌ । 
एकदशेऽध्ययने वहुश्नुत-पूजाया वर्णनम्‌ 1 वहुशरुतेनापि तपसि यत्नः 


विधेय' इति ख्यापनार्थं तपःसमद्धिरपवर्ण्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायोातं-- 
हरिकेष्येयं दादणमध्ययनम्‌ । (न 


दादशेऽध्ययने तपसः समृद्धे वर्णनम्‌ । | ४ 
तपःसमृद्धि प्राप्तावपि निदानं परिहुर्तव्यमिति दर्शयितुं यथा तन्मह: 


पाहेतुस्तया चित्तसंभूतोदाहरणेन निदरश्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातं 
चि्तसंभूतीये जयोदशषमध्ययनम्‌ । 


त्रयोदशेऽध्ययने निदानदोषस्य वर्णनम्‌ । श्रसडः मतो निनिदानता- 


गुणस्यापि, अव्र तु मुख्यतः च एवोच्यते इत्यनेन सम्बन्धेनायातं, 
चतु्दशमिषुकारौयमध्ययसम्‌ । 


चवुदऽध्ययने निनिरानतागणवर्णना, सा च भख्यततो- सिक्षोरेषं 
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भिक्षु्व गुणत इति तद्गुणा अनेनोच्यन्ते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातं 
पंचदशं सभिक्षुकमध्ययनम्‌ । 

पचदशेऽध्ययने िक्षुगुणानां वर्णनम्‌ । 

भिक्षुगुणाश्च तस्वतो ब्रह्मचर्यव्यवस्थितस्यैव भवंति ब्रह्मचर्यं च 
बरह्मगुप्तिपरिज्ञानत्‌ इति ब्रह्मचयंसमाधय इउहाभिधीयन्ते इत्यनेन 
सम्बन्धेनायातं षोडशं ब्रहमचर्यसमाधिनामकमध्ययनम्‌ । 

षोडशेऽध्ययने ब्रह्यचर्यगप्तीनां वर्णनम्‌ । 

ब्रह्मचयगुप्तयश्च पापस्थानवजेनादेवासेवितुं शक्यन्ते इति पापश्चमण- 
स्वरूपाभिधानतस्तदेवात्र काक्कोच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातं 
सप्तदशं पापश्रमणीयमध्ययनम्‌ । 

सप्तदशेऽध्ययने पापवर्जनस्य वर्णनम्‌ । 

तच्च संयतस्यैव, स च भोगद्धित्यागत एवेति स एव संयतेरुदाह॒रणत 
इहोच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातमष्टादशं संयतीयाख्यमध्ययनम्‌ । 
अष्टादशेऽध्ययने भोगद्धत्यागवणेनम्‌ । 

भोगर्ष्दित्यागाच्च श्वामण्यमुपजायते तच्चाप्रतिकर्मतया प्रशस्यतरं 
भवतीत्यप्रतिकर्मतोच्यते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातमेकोनविशं मगा- 
पुत्रीयमध्ययनम्‌ । 

एकोनविशेऽध्ययने निष्प्रतिकर्मताया वर्णनम्‌ । 

निष्प्रतिकर्मता च अनाथत्वपरिभावनेनैव पालयितुं शक्येति महा- 
नि््न्यहितमभिधातुमनाथतेवानेकधाऽनेनोच्यत इत्यनेन सम्ब॑धेनएयातं 
विशतितमं-महानिम्रन्थीयमध्ययनम्‌ । 
विशतितमेऽध्ययनेऽनाथत्व-वर्णनम्‌ । 
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अनायत्वं च-जानोचनाद्धिविक्तचर्ययव चरितव्यनित्यसिग्रयेण 
सैयोच्यत इत्यनेनाभिसम्बन्धेनायातमेकविशं समुद्रपालीयमध्ययनम्‌ । 
एर्काविणोऽध्ययने विचिक्त्चयविणनम्‌ ! 

चिविवतचर्या च चरणसदहितेन धृतिमता चरण एव शक्यते कर्तुमती 
रथनेभिवच्वरणं तत्र च कर्थविदुत्प्नविश्रोतसिकेनापि धुतिश्चाधेया 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातं हरविशं स्थनेमी्यभध्ययनम्‌ । 

द्रविणेऽध्ययने कथंचिदुत्पन्नविश्रोतसिकेनापि रथनेमिविद्‌ धृतिश्चरम 
चिधेयेत्तिचर्णनम्‌ इह॒ तरु परेषामपि चित्तचिल्पुतिमुपलभ्य केिगौतम- 
वत्तदपनयनाय यतितव्यमित्यभिप्रायेण यथा गिष्यसंश्योत्पत्ती 
केणिपुष्टेन गौतमेन धर्मस्तदुपयोगि च †लिगादि वणितं तथा अनेना 
भिधीयत इत्यमुना सम्बन्धेनायातं- 

च्रयोविरं केशिगौतमीयमध्ययनम्‌ । 

चरयोविशेऽध्ययने परेयासपि व्ित्तविप्लृतिमुपलभ्य तदपनयनायं 
केशिगीतमवद्यतित्तव्यमितिवर्णनम्‌ । दहं तु तदपनयनं सम्यम्‌ 


वाग्योगत एवे, सर च प्रवचन-भातस्वर्यपरिलानत इति तत्स्वरूप 
मुच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायात- 


चवुरविंशतितसमध्यनम्‌ ! । 
चलुविगोऽध्ययने प्रवचनमातृणां वर्णनम्‌ । प्रवचनमातरण्च बरह्यगुण- 


स्थितस्यैव तत्त्वतो भवन्तीति जयधोषचरितवर्णनाद्धारेण ब्रह्यगुणा 


उच्यन्त इत्यनेनाधिमम्यन्धेनायातं पर्चाविशतिचतमं यक्तीयपखध. 
मध्ययनम्‌ । 


पर्चायातित्तमेऽध्ययने ब्रह्ममुणानां वर्णनम्‌ 1 ब्रह्मगुणवांइ्च यतिरेव 
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ए ३ 


तेन चावश्यं समाचारो विधेयेति, साऽस्मि्चभिधीयते-इत्यनेन 
सम्बन्धेनायातं- 

षड़चिशतितमं समाचारीत्तिनामकमध्ययनम्‌ ! 

षडचिशत्तितमेऽध्ययने समाचारीचणंनम्‌ । 

समाचारी च अशठतयेच पालयितुं शक्या, तदि पक्षभूतशठता-अन्नान 
एव च तद्टिवेकेनासौ ज्ञायत इत्पाश्रयेन दृष्टान्ततः 'शठतास्वरूपनि- 
रूपणद्धारेणाशठतेवानेनाभिधीयत इत्यनेन सम्बन्धेनायातं स्प्तावशं 
खलुडः कीयमध्ययनम्‌ । । 
सरप्ताचशेऽध्ययने अशठ्तयेव समाचार परिपालयितुं शक्यत~ 


इति वर्णनम्‌ ! समाचारो व्यवस्थितस्य न्यायप्रप्तेव मोक्षमागंगत्ति- 
भ्रप्तिरिति तदनिधायक~ 


मष्ट्णवशतितम्‌ मोक्षमागगत्याख्यमध्ययनम्‌ ! 
अरष्टावशतितदेऽध्ययने ज्ानादीनां मव्तिमागत्येन वर्णनम्‌ । 
ज्ञानादीनि च संवेगादिमृलान्यकमंताऽवसानानि च तथा भवन्तीति 
तानीहोच्यते यदा मोक्षमार्गगतेर्य णनम्‌ । 


इस पुनरप्रमाद एव तत्‌ प्रधानोपायो ज्ञानादीनामपि तत्‌ पूर्वेकत्वा- 
रिति, सर एवं वण्यते । द 
अथचा सृदितमार्गगतेवेणेनम्‌ ) । 
सा च वीत्तरागपुचिकेति यथा तद्‌ भवति -तथाऽनेनाभनिघीयत इत्यनेन 
सम्बन्धेनायाततमेको्नविशं सम्यक्त्व पराक्रममध्यनम्‌ । 
एकोर्चात्रषेऽध्ययने-अ प्रमाद वर्णनम्‌ ! 
अधरमादवता तप्येल्िधेयमित्ि तत्स्वरूपसच्यनि नन्ण्डे= "----- 


९६ उत्तरज्छयणसृुत्तं 
कयिदित दि 

त्रिश तपोमा्गेगत्यध्ययनम्‌ 

त्िशेऽध्ययने तपसो वर्णनस्‌ 1 | 

तच्चरणवत एव सम्यग्‌ भवतीति चरणमुच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायात- 

मेकनिशत्तम॑चरणाख्यमध्ययनम्‌ । 

एकत्रिशत्तमेऽध्ययने चरणस्य वर्णनम्‌ । 


चरणं च प्रमादस्थानपरिहारते एवारसेवितु शक्यं, तत्‌-परिहारश्च- 


ततपरिज्नानपूर्वकमित्यनेन सम्बन्धेनायातं द्वातरिशं प्रमादस्थाननाम- 
कमध्ययनम्‌ । 


टर्त्रशेऽध्ययने प्रमादस्थानानां वणेनम्‌ ! र 
प्रमादस्थानश्च मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगावंधरटैतवः' ( तत्वा° 


अ० £-मू० १) इति वचनात्‌ कमं वध्यते, तस्य च का प्रकृतयः, 


कियती वा स्थितिः ? इत्यादि सन्देहापनोवयय त्रयर्विशचमं कमं- 
प्रकृतिरित्यध्ययनम्‌ 1 


व्र्यास्रशत्तमेऽध्ययने कर्मप्रकुतीनां वर्णनम्‌ । 


क्मस्थितिश्च लेर्यावशत इत्यतस्तदलिधाना्थं चर्तुलिशं लेश्या- 
ख्यमध्ययनम्‌ 


चर्तुलिशत्तमेऽध्ययने लेश्यावणनम्‌ । 
लेश्याश्िधानेचायमाशयः-अशमानभाववेश्याःपरित्यज्याः -शभान- 


भावा एवं लेश्या यधिष्ठातन्याः) एतच्च श्िक्षगणन्यवस्थितेन 


सस्णण्विधातुं शव्यं , तद्‌ व्यवस्थानं च तत्‌ परिन्नानत इति तदर्थ- 
मिदमारभ्यते, एतत्सम्बन्धागतं- 


पञ्चत्रिशत्तममनगारमार्मगतिरिव्यध्ययनम्‌ । 4 
पंचत्रशत्नेऽघ्ययने {हिसापरिव्जनादिचिक्षुगुणानां वर्णनम्‌ ! ~ . 
श्नकषुगुणा्व जीवाजीवस्वरूपपरिज्लानत एवासेवितं शक्यन्त इति 
वर्जापताय घर्टत्रणत्तमं जौवाजीवयिभवितरितव्यध्ययनम्‌ ! | `. 
-ी शान्तिसुरिकतरीकाया माधारेण-समस्पादकः 


1 णमोऽत्थुणं तस्स समणस्स भगवो महानीरस्स ॥ 
उत्तरञ्खयरगण-सुत्त 
अह्‌ विणयसुय नामं पटममज्यणं 


संजोगा चिप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्चृणो । 
विणयं पाठउकरिस्साभि, अगणुपुरन्वि सुणेह्‌ मे।! १॥ 
आणानिरैसकरे, गुरूणमुववायकारणए्‌ । 
इंगियागार्संपन्ने, से विणीए्' न्ति वृच्चइ।! २॥। 
आणाऽनिरेसकरे गुरूणमणुववायकारए । 
पडिणीए असंबुद्धे अवोणीए' त्ति चुच्चइ।\३।। 
जहा सुणीः पूदकण्णी, निक्कसिज्जईइ सव्वसो । 

एवं दस्सतीलपडिणीए, महरी निक्कसिञ्जइ ।। ४।। 
कणकुण्डगं चदताणं, . विदुः भुंजद ॒ सूयरेः । . 
एव्र सीलं चङक्ताणं, दुस्सीलेः रमदइ भिएु।। ५1 
सुणियए भावं साणस्स,ः सूुयरस्सः नरस्सः य । 
विणएु ठवेज्जं अप्पाणं, इच्छतो हियमप्पणो !१ ६ ।! 
तम्हा चिणयमेतिच्जा, सीलं पडिलभे जभो। 
बुद्धपुक्ते नियागटू?, न निक्कसिज्जद कण्टुरई ।। ७ 11 
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निस्संते सिथाऽमुहुरी, वुद्धाणं अंतिए सया। 
अदटरलुत्ताणि स्िदिखज्जा, निरदर्णणं उ वज्जएं \! ८ 11 
अणुसासिञ न कुप्पिज्जा, खंति सेविज्ज पंड्षए । 
खुर्हि सह॒ संसाग्ग, हाते कौडं च वज्जए्‌ 1) ९1 
मा ये चंडालियं कासी, वहुयं मा य आलवे। 
कलिण य अहिन्नित्ता, तमो स्राइज्ज एगगो ।1१०।1 
याहुच्च चंडालियं कट्‌दु, न निष्टुविज्ज कथाइ वि । 
कंडं कड ति भासेज्जा, अकडं नो क्डे त्ति य।\११।। 
मा "गलियस्सेव कसं, वग्रणमिच्छे पुणो पुमो, 
"कसं व॒ ददु मादण्णेः पादगं परिवजञ्जए्‌ ।\१२। 

अणात्तवा यूलवया कसीला, 

भिटपि चंडं पकरंति सीसा। 

चित्तागुया लह दक्छोववेया, 

पसायए ते ह दुरासयेपि1\१३॥ 
नापुद्ठो चामरे किचि, पुटो वा नालियं चए। 
कोहं मत्तच्चं कुवेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं 1! १४१) 
सप्पा दमेयय्य 
अप्पा ठतो नुह हौड, अस्सि लोए परत्य व ।१५।। 
चर अप्पा. वतो, न्ंउमेणः सवेण य। 
माहं परयाहि दम्मतो, वचंध्णेह्-वरहेहि य 1१९॥ 


च॒ वमेवव्वौ, अप्पा हुं खलुद्ुमो। 


भु" 4" 


(4 
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पडिणीयं च वद्धाणं, वाया - अदूुव कम्पणा। * 
आविवा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा काइ वि ।\१७॥। 


न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट! 
न॒जंजे ऊरुणा ऊरु, सयणे नो पडिस्सुणे ।\१८।। 
नेव पट्हत्थियं कुञ्जा, ` पक्वपिडं च . संजए । 

पाए `पसारिए वावि, न चिद्र गुरूणंत्तिए 1१९11 
आयरिर्णाहि वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाईइवि । 
पसायपेही नियागद्रुी, उवचिहुं गुरं सया ।\२०।। 
आलवंते लवंते वा, न निसीएज्ज कयाइ वि। 
'चदऊणमासणं धीरो, जञ जत्तं पडस्युणे ।।२१।। 
आसणगञ न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जाग कयाइवि । 
आगगम्मुक्कटुजो संतो, पुच्छेज्जा पंजलीउडो ।\२२।। 
एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्थं च तदुभयं} 
पुच्छमाणस्स  सीसस्स, वागरिज्ज जहासूयं ।\२३।। 
मुस परिहरे धिक्च, न य ओहारिणि वएु1 ` `` 
'भासादोसं परिह्रे, मायं च वज्जएु सया ।\२४।। 
न लबेच्जं पटु सावज्ञं, न निर्न मम्मयं 1 | 
अप्पणडा परहा वा, उभयर्सतरेण वा ॥२५।। 
समरेसु अगारेसु, `संधीसु य सहापहे। 

एगो एगित्थीए्‌ सधि, नेव चिद्र न संलवे ।1२६। 


१०० उत्तरञ््यणसृत्तं . [ज०, \ 


मनयते 

जं मे वुद्धाऽणुसासंति, सीएण फरूतेण वा} . 

मम लाहो त्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ।\२७। 

अणुससणसमोवाये, दुक्क्डस्स य चोयणं! 

हियं तं मण्णड पण्णो, वेसं होदं असाहुणो \\२८।। 

हियं विमयभया वृद्धा, फरुसंपि अणुसासणं 1 

वेसं तं होड मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ।\२९।) 

आसणे उचचिदु ज्जा, अणुच्चेऽकुक्कुए धिरे) . 

अप्पुट्ढाई निरुट्राई, निसीएनज्जप्पङरुक्छुए ।\३०।। 

कालेण निच्छमे {िक्खू, कालेण य पडिक्कमे । 

मकालं च विवज्जित्ता, कालि कालं समायरे \\३१\। 

परिवाडीए नचिरं ज्जा, भिक्खू दत्तेस्णं चरे । 

पटिरू्वेण एसित्ता, भियं कालेण भक्खए 1\३२।। 

नादद्रुरमणासन्ने, न्रे चक्खुफासमो । 
एगो चिद्रुज्ज भत्तद्वा, लंधित्ता तं नऽइवकमे १।३३।। 
नाश्उच्चेव नीएु वा, नासते नाददूरभो) 
फासुये परकडं पड, पडिगाहेज्ज संजए ।।३४।। 
नप्पपाणेऽप्पवोयम्मि, पडटिच्छन्नम्मि संबुडे\ 
समयं संनए भुंजे, जयं अपरिसडियं \३५॥ 
सुर्डिति सुपविकति, सुच्छ्तिे सुहृदे भडे। 
गृणिद्िए्‌ नुदति, सावज्जं वज्जए मुणी ॥1३६}} 


अ० १] । उत्तरज्यणयुत्तं १०१ 
ऋय 
रमए॒पंडिएु सासं, ष्ट्यं भं ब॒ वाहए 
वालं सम्मद सासंतो, "गलियस्सं व वाहए' ।1३७। 
खड्डया मे चवेडा मे, अक्कोसा य चहा य मे। 
कल्लाणमणुतासंतो, पावदिष्टित्ति मई ।\२८। 


पुत्तो मेः भाय नाइ न्ति, साहू कल्लाण मन्नई \ 
पावदिष्धिड अप्पाणं, सासं दासि त्ति मन्न ।॥२९।। 


न॒ कोवएु अआयरियं, अप्वाणंपि न कोवए । 

बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्त-गवेसएु ।(४०।। 
आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए । 

चिज्छवेज्ज पंजलीउडो, वएञ्ज न पुणो त्ति य \\४१।। 
धम्मज्जियं . च ववहारं, वुद्ेहायरियं सया। 

तमायरंतो ववबहारं, गरहं नाभिगच्छड ।१४२।। 
मणोगयं वक्कगयं, जाणित्तायरियस्स उ । ` 
तं परिगिज्् वायाए, कम्मुणा उववायएु 11४२) 
वित्ते भचोदए निच्चं, लिष्यं हवड सुचोइए ! . ~ ` 
जहोवदट्रुः . सुकयं, किच्चादईं ` कुव्वरईद सया !1४४।1 
नच्चा नमद नेहावी, लोए कित्ती से जाइए\ ` ' 
हवई ‹किच्चाणं ' सरणं शूयाणं जगर्ई जह" ॥१४५।।. 
युज्जा जस्स॒पकीयंति, संबुडा ` पुव्बसंथुआ 1" . ˆ ` ` 
पतत्ना लाभदरस्संति, विरलं अहटियं सुवं ।४६।४; 


१०२ उत्तरज्ञयणसुततं [अण० 
[काशक 
स॒ पुञ्जसत्थे सु विणीयसंसए 
मणोरूई चिद्ूर्द कस्ससंपया ! 
तवो-समायारि-समाहिसंवुड, 
महर्लुर्ई पंच वयाहं पालिया ॥1४७।। ` 


स देव-गंधन्व-मणुस्सपुदए, । 

चदत्त॒ देहं मलपंकयुव्वयं । 

स्द्धि बा हृवइ सातु, 

देवे बा अप्परए महिङ्ढीएु 11४८ 
1 ्तिवेमि). . 


अह्‌ परिशषह नासं दुडअमज्जयण 


सुयं मे आसं ! 

तेणं भगवया एवमक्वायं- 

इह खलु वाचीसं परिषहा- 

समणेणं भगवया मह्ावौरेणं कासदेणं पवेडया । ` 
जे निक्व्‌ सोच्चा न्वा जिच्चा अभिभूय- 
भिक्खायरियाए्‌ परिव्वयंतो पुद्रग नो चिनिहनेज्जा 1 
कपरे खलु ते वावीसं परीसहा-~ 

समणेणं भगवया महाचीरेणं कासवेणं पवेदया-~ 


२} उत्तरज्यणसुत्तं 


जे भिष्ख्‌ सोरवा नच्चा जिन्वा जनिभूय- 
भिक्खायरियाए परिग्वयंतो पुटो नो विनिहखेज्जा ? 
इमे खल्‌ ते चावीसं परीसहा- 

समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेण पवेइया- 

जे भिक्ख्‌ सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिनूय- | 
भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुटो नो विनिहतेज्जा. , .. 
तं जहा-- । 

दिगिछापरोसहे १ पिवासापरीसहे २ सीयपरीसहे ३ 
उसिणपरीसहे ४ दंसमसयपरीसहे ५ अचेलपरीसहे ६ 
अरदइपरीसहे -७ इत्यीपरीसहै ८ चरिथापरीसहे ९ 
निसीहिया परीसहे १० सेज्जापरीसहे १ शअक्कोसपरिसहे १२ 
वहुपरौसहे १३ जायणापरीखहे १४ अलाभपरीसहै १५ 
रोगपरीसहे १६ तणफासपरीसहे १७ जल्लपरीसहै १८ 
सक्कारपुरक्कारपरीसहै ` १९ ` पच्नापरीसदहै ` २ 
अश्नाणपरीसहे २१ दंसणपरीसहे २२। 

परीसहाणं विभक्ती, कासवेणं पेया । 

तं भं उदाह्रिस्सामि, अणणुपुरव्वि सुणेहं मे।\ १॥ 
(१) दिगिष्ापरिगए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवं । 

न॒ षिदे न छिदावए, न ` पए. न पयावए 1२. 


१०४ उत्तरज््यणसृत्तं [अ 


"माकी नी 
कालीपव्वंग--संकासे, किसे धमणिसंतए । ` ` 
मायने असण-पाणस्स, अदीण-मणसो चरे \\ ३ \\ 
(२) तमो पुट्ढो पिवासाए, दोगुंच्छी लन्जसंजए । ` 
सीमोदगं न सेविज्जा, वियउस्सेसणं चरे) ४॥1- 
चिन्नावाएसु पये, आउरे सुपिचासिए । . . , 
परिसुक्कमुहऽदीणे, तं तितिक्खे परिस \\ ५११ 
(३) चरतं विरयं लूहं, सीयं फुसइ एगया । ` 
नाइवेलं मुणी गच्छे, सोच्चाणं जिणसासणं ।\! ६ 11 
न मे निचारणं अत्थि, छवित्ताणं न विज्जइ 1. 
अहं तु अग्निं सेवामि, इह भित्खू न चितएु \\ ७ 11 
(४) उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तज्जिए । 
चिसु वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए्‌ \\८॥ 
उण्टाहितत्तो मेहाची, क्िणाणं नो चि पत्यएु) ..` 
गायं नो परिसिचेज्जा, न वोएञ्जा य अषप्पयं। ९। ` 
(५) पृहे य दं्मस्एहिः समरे व महामुणी 1... : 
नागो संगामसौसे वा, सुरो अनिहणे परं ॥\१०।\ 
न संत्से न वारेज्जा, भणं पि न पञसए। 
उ्वेहैे न हणे पाणे, भुजते मंससोणियं ।\११॥ 
(६) पर्जुष्णेहि चरयहि, होक्खामि त्ति अचेलए 1 
जडुवा सचेले हौक्खामि, इइ भिवखू न वचितए ।1१२।। 


अ० २]. उत्तरज्ज्रयणसुत्तं 


५८५ 
मे 
््‌ 


~ 


॥ एगयाऽचेलए होड, सचेलै माचि एगया। 


एयं धस्मं हियं नच्चा, नएणी नो परिदेवए ।\१३\ 
(७) गाम्णुगामं रीतं, अणगारं अकिचणं ! 
अरई. अणुप्पवेसेज्जा, तं तितिक्खे परीसह्‌ं 11१४) 
अरद्रं पिमो कच्चा, विरएु अगयरक्खिए \ 


` धम्मारामे निरारम्भे, उवसंते मुणी चरे ।१५।। 


(८) संगो एस सणूसाणं, जा लोगम्मि इत्थिओ । 

जस्स एया- परिश्चाया, सुकडं तस्स सासण्णं ।\१६।। 
एवमादाय मेहाबी, पंक भूया उ इत्थिभो! ` 
नो रतर्गहिं -विणिहचेच्जा, चरेज्जसगवेसए 11१७1} 


(९) एग एव चरे लादे, अभिभूय परीसहे ! 
गत्से चा नगरे चावि, निगमे चा रायहाणिए 11१८1} 


असमाणे चरे भिक्खू, नेव ॒कुज्जा परिगें । `` 


असंसत्तोः भिहतमेहि, अणिएु परिव्वएु ॥\१९।। 


(१०) सुसाणे सुन्नगारे वा, स्क्वमूले व एग । 
अकुक्कुभो निसीएज्जा, न य वित्तासए परं ।\२०।। 
तत्थ सेः चिहूमाणस्स, उवसग्गाभिधारएं 
संकाभीभो न गच्छेज्जा, उद्धित्ता अन्नमासणं \\२१। 
(११) उच्चावयपहि सेज्जाहि, तवस्सी भिक्खू थामवं ! 
नाइबेलं ' ` विहश्िज्जा, पावदिद्गे विह्ई १\२२\ 


९० 





१०६ उत्तरज््यणसुत्तं | अ० २ 
भयधयापवातयववतजपरककययवारथयदसवयकाययनययरवदयसिपद ययय 
पदरिक्छुवस्सयं लद्ध्‌. ; कल्लाणमदुवा पावयं । 
किमेगरादं करिस्सड, एवं तत्थऽहियासए ॥॥२३।। , 
(१२) अदकोसेज्जा परे भिक्खुंन तेस पडिसंजले ! 
सरिसो होड वालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले 1२४1, 
सोच्चाणं फरसा भास, दारुणा गामकंटगा । 
तुसिणीभो उवेहिज्जा, न ताञ मणसीकरे \\२५॥। 


(१३) हओ न संजले भिक्खू सणंपि न पओसए । 
तितिक्खं परमं नच्चा, भिक््‌ धम्मं विचित्‌ ।\२६।१ ` 


समणं संजयं दतं, हणिज्जा कोड कत्थ । 

नत्थि ` जीवस्स ` नासुक्ति; एवं पेहेज्ज, संजए ।\२७।।.` 
( १४) दुक्करं खलु भो निच्चं, अणगारस्स.सिक्खूणो.। ` 
सव्वं से जाइयं ` होड, नत्थि {कचि अजादइयं (२८११ 
गोयरगपविद्रुस्छ पाणी नो सुप्यसारए\. 

सेभो . जगारवासुत्ति, इइ भिक्खू न वचितए \\२९११. 
(१५) परेसु घासमेतेज्जा, भोयणे परिण्द्टिए । . 

सद्धे पिडे अलद्धे वा, नाणृतप्पेज्ज पंडिए (३०१ ` 
अनज्जेवाहं न लस्मामि, अवि लाभो सए सिया। 

जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तज्जए ।\३१॥ 
(१६) चच्चा उप्यइयं इक्ं, केयणाए दुहदविए ! | 
अदीणो भाचएु पं, पुद्रो तत्थऽहियासए ॥1३२।१ ` 


तेदच्छं नाभिनदेज्जा, संचिक्वत्तगवेसए्‌ । 
एवं ख्‌ तस्स सामण्णं, जं न कुञ्जा न कारवे ॥\३३।। 
(१७) भचेलगस्स -लृहस्स, संजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु . सयमाणस्स, हुज्जा गायविराहणा 11३४1 
आयवस्स . निवाएण, अउला हवद वेयणा । 
एवं नच्चा न सेसंति, तंतुजं तगतज्जिया ।१३५।। 


(१८) किलिश्नगाए मेहावी, पंकेण व रएण.वा ! 
चिस वा परियावेण, सायं नो परिदेवएः\\३६।। 
. बेएज्ज निज्जरपेही, आरियं धम्मणुत्तरं । 
जाव सरीरभेउत्ति, जल्लं . काएण धारएु ।\३५७।। 
(१९) अभिवायणमम्भुदाणं, सामौ कुज्जा निमंतणं । 
जे तादं पडिसेवंति, न तेति पीहए मुणी ।३८।। 


मणुक्कसोई अप्पिच्छे अन्नाएसी अलोलुए \ `` 
रसेसु ` नाणुभिज्घषेज्जा, . नाणुतप्येज्ज पन्नवं ।(३९॥। 
(२०) से नूणं मए पुव्वं, कस्माऽणाणफला कडा ! 
जेणाहं नाभिजाणामि, पु ` केण कण्टुई ।\४०॥ 
जह्‌ पच्छा उद्ञ्जंति, कम्साण्णाणषला कडा । 
एवमस्सासि अप्पाणं, नच्चा कम्मविवागयं \\४१।। 
(२९) निर्ुगस्मि चिरओ, मेहणाओ सुसंवुडो । . . 
भो. सकं नाभिजाणमि, ध्रः कटलाणयावगं ।(४२।१ 


१०८ उत्तरज्छयणनसुतत [अ०) 

तसोचहाणमादाय, पटिमं पडिवज्जनो } 

एवं पधि चिहूरमो मे, छमं न निमटह 1\४३।। 

(२२) नध्थि नूणं परे लोए, इडटी वा वित्तचस्सिणो 1 ` 

सदुवा वंचिमोमित्ति, इड नलिदलू न चितषएु 1\४४।। 

अभू लिणा अत्थि लिणा, दुवा वि मविरस्सह । ` 

ममं ते एवमाहुसु, इद॒ सिक्ख न चितएु 11८५1) 

एए परीसहा सव्वे, कासवेण पवेद्या । । 

जे निक न विह॒स्नेज्जा, पे कैणड कण्ट ।।४६।) 
पति वेमि) 


11 


अह्‌ चाउरंगिज्जं नामं तदयमनज््यणं 


चत्तारि परमंगाणि इत्लहाणीह्‌ जंतुणो। . ,-:. 
माणुसकत्तः सुद्र सद्धा, संजमम्मि य वीरि! ११. 
समाचन्नाण संसारे, ` नाणागोल्लासु जाड्य 1 

फम्मा नाणाविहा कटु, ढे विस्संभिया पय \\ २1 
एगया ` देवलोएसु, नरएसु वि एग्या) | 
एगया जमुरं कायं, अहाकम्पेहि गच्छ्ड।। ३. 
एगया खत्तिजो हद्‌" तमो चंडान-चुक्कसो ! ` ` 
तो कीड-पयंगे य, तजो कंशु-पिवीलिया 11 ४८॥1 


० भ० ३] उत्तरज्क्षयणसुत्तं १०९ 





एवमावटूजोणीचु, पाणिणो कस्मफित्विसा । 
न निव्विज्जंति संसारे, सब्वद्ुयु व खत्तिया॥ ५॥। 


कम्मसर्गेहि संमूढा, दुव्खिया वहूवेयणा 1 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मंति पाणिणो 11 ६ ।। 
कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुव्बी कथाईइ उ) 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति समणुस्सयं ।। ७ ।! 


- माणुस्सं विग्गहं लद्धं, सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
जं ` सोच्वा पडिवज्जंति, तवं खंतिर्माहिसयं ।। ८ ।! 
आहच्च सवणं लद्धं, सद्धा परमदुल्लहा । 
सोच्चा नेआउयं मग्ग, बहवे परिभस्सइ ।\ ९ ॥! 
सुहं च लद्धं, सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं \ 
` बहवे रोयसागावि, नो य णं पडिवज्जए्‌ ।\१०।। 
माणुसत्तेमि आयामो, जो धम्मं सोच्चा सदे । 
तवस्सी. .वीरियं लद्धं. संबुडे निद्धुणे रयं ।1११।। 
सोही उष्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिहुईः। 
निव्वाणं परमं जाइ, "धयसित्तिव्व पावए' ।1१२।। 
विगच कम्मुणो हेडं जसं संचिणुं खंतिए । 
सरीरं पाटवं हिच्चा, उडद पव्कमए दिसं ।।१३।। 
विसालरसेहि सीलेर्हिः जक्खा उत्तरउत्तरा ! 
"महासुक्का ब दिष्पंता,. मन्ता - अपुणच्चयं ।\१४।। 


[प 
[५ 





उत्तरज्छयणसृत्तं [अर ४ 








अप्पिया. देवक्रामाणं, कामरूढविडल्विणो । 
उड्दं कप्पेसु चिदु त्ति, पुव्वावाससया वहु ।\१५।। 
तत्थ हिच्चा जहाठाणं, जक्खा आडक्खये चुया ) 
उर्वेति माणसं जोणि, से दसंगेऽ्भिजायषए 11१६) 
(१) ठेत्त-वत्युं  हिरण्णः च, पसवो, दास-पोरुत्ः । 
चत्तारि कामखंधाणि' तत्य से उचवज्जद | १७।। 
मित्तवं नाद्व" होड, उनच्चागोए! य॒ वण्णवंः | , . 
अप्पायंके® महुपचे, मभिजाए जस्तो” वेले"० 11१८1] 
भूच्चा माणुस्तएु भोएु, अप्पडिरूवे महाख्यं । 

पुव्वं विसुद्धसद्धम्त्े, कैवलं गोहि बुज्किया ।\१९॥। 


चउरगं दुल्लहं नच्चा, संजमं पडिवज्जिया । 


अधयातम कनक 


तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवड सास्षए ।\२०।। ्ि.वेमि ॥ 


अह्‌ असंखयं नासं चउत्थमज््यणं 


अरखयं जीविय मा पमायषएु, 
जरोवणीयस्स हू म्य ताणं). 
एर्व - विवागाही जणे _षमक्ते, 


= 


क नु विरहिसा मजया ग्हिति।!। १41. . 


अ० ४] उत्तरज्छयणमुततं १११ 





ना त 
जे पावकम्मेहि धणं सणुसा, 
समाययंत्तो असद सह्य । 
पहाय ते पोसपट्िए - नरे, 
वेराणुवद्धा नरं उविति।\२)\) 
तेणे जहा संधियुहै गहीएः 
सकम्मुणा किच्चड्‌ पावकारी। 
एवं पया पेच्चः इहं च लोए, 
कंडाण कस्माण न मोयख अत्थि ३।। 
संसारमानय परस्स अद्रा, 
साहारणं .जं च करे करस्थं) 
कम्पस्स ते तस्स उ देयकालि, 

न॒ बंधवा बेधवथं ऊवति।।४॥। 
वित्तेण तत्णं न लभे पमत्ते, 
इमंमि लोए अदुवा परत्था। 
'दीवप्यणटु व, अणंतमोहे, 
नेयाउयं दट्‌ठुभदट्‌टुमेव ।! ५ ।। 
सततेसु यावि पडिदुद्धनीवौ, 

न वीससे पंडिय आुपण्णे। 
घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरं, 
भ्रारंडपक्खीवः चरेऽपमत्ते 11 ६ ।। 


१ 


[# ~ 
६ 








उत्त रज्छयणसुत्तं 
चरे पयादुं परिसंकमाणो, 
जं किचि पासं इह मन्नमाणो । 
लाभतरे जनिय वृह्इत्ता, 
पच्छा परिन्नाय मलावधंसी 1! ७।। 
छंदंनिरोहेण उवेड मोक, 
आसे जहा स्िक्विय-वम्मधारी \' 
पन्वा वासाईं चरेऽप्पमत्तो, 
तम्ह मुणौ लिप्प मुवेई मक्खं ।\ ८ ॥ 


स॒ पुन्वमेवं न लभेज्न पच्छा, 
एसोवसा सासयवाइयाणं । 
विसीयई सिदिले जाउयभ्मि, 
कालोवणीए सरीरस्स भेए ।। ९ । 


चिप्पं न सवके विवेगमेडं, 
तम्हा समुदाय पहाय कासे, 
समिच्च लोयं समया महेसी, 
अप्पाणरक्खी चरमप्पमत्तो ।।१०।। 
मुहं मुहं मोहगणे जयंत, 
अणेगरूवा समणं चरतं) 
रता फुसंति असपजसं च, 
च तेसि भिक्वु सणसा पडस्ते ॥। ११॥ 


॥ अ 9 1 





अ०्५] | उत्तरज््यणसुत्त ११३ 
ममयो अम जद. क 
मंदा य फसा बहुलोहणिज्जा, 
- "तहप्पगारेसु मणं न दकुज्जा। 
रक्खिज्ज कोहं , विणएज्ज माणं, 
मायं . न सेवेज्ज पहेज्ज लोहं ।\१२॥ 


नि 


जे. ऽसंखया तुच्छपरप्पवाई, 

ते. पिज्जदोसाण॒गया. परज्ज्ञा । 

एए अहम्मे त्ति दुगृंख्माणो, 

कखे गुणे जाव सरीर भेउ।\१३।। 

| ।।त्ति वेमि \1 


अह्‌ अकाममरणिज्जं नामं पंचममनज्छयणं 
` अण्णवंसि महोहंसि, 'एगे तिण्णे दुरुत्तरे । 
तत्य एमे महापन्चे, इमं ` पण्टुमुदाह्रे \। १ ॥ 
संतिमे .य॒दुषे ठाणा, अक्खाया मरणंतिया ! 
अकाममरणंः चेव सकाममरणंः तहा।1२।। 
बालाणं अकामं तु, मरणं असहं भवे। 
पंडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सदं भवे ।। ३ ।। 


तत्विमं ` 'पढमं ठाणं, . महावीरेण देसियं । 
कामगिद्धे जहा बलि, निसं कूरादं कुव्वई ॥! ४ ॥। 


ए 


११४ उत्तरज्छयणसुत्त [अ०य 





प 
जे मिद्धे कामभोगेचु, एमे कूडाय गच्छरई \ 

न मे द्िद्ं परे लोए चक्ुदिद्ा इमा रई।\५।। 
हुस्याग्या इमे काला, कालिया जें अणागया। 

को जाणद परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो \\ ६।। 


जणेण सद्धिं होक्छामि, इइ वाले पगन्भरईु। 
कामभोगाणुराएणंः केसं संपडिवज्जई !। ७ 11 
तओ से दंडं समारभमरई, तसे थावरेसु य । 
अदु य अणहराए, भृयगामं विहिसरई\1 ८ 1 
हिसे वाले मुसावाई माइल्ले पिसुणे सड । 
भुजमाणे सुरं संसं सेयमेयं ति म्र \1९ 1) 
कायसा वयसा मत्ते, चित्ते मिद्धे य इत्थिसु । 
दुहओ मलं संचिणडइ़, सिसुणागुष्च' मह्यं 11१०।। 
तञ पुद्ो अआयेकेणं, गिलिणो परितप्पई । 
पभीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ।\११।। 
सुया मे नरएु ठाणा, ससीलाणं च जा गर्ई। 
चलाणं कूरकम्माणं, पमाढा 


जत्थ वेयणा \\१२॥। 
तत्थोचनाइयं ठाणं, जहा 


मेयमणुस्सूयं । 
अहा कर्म्महि गच्छंतो, सो पच्छा परितप्यद्‌ 11१३1 
-जहासागडिमो' जाणं, समं हिच्चाः महापहं \ 
विसमं मग्गमोड्ण्णो, अक्खे भर्गम्मि सोयई 11 १४1 


अं० ५] उततरज्ञ्यणसूत्तं (१५ 
यिय 
एवं धम्मं विउक्कम्मं, अहम्मं. पडिवज्जिया। ` 
बाले मच्चुमुहं पत्ते, ` अक्वे भगे व सोयई ।! १५।। 





तमो से मरणंतम्मि, बाले संतसई भया । 
भकाममरणं मरइ, धत्ते व॒ कलिणा जिए ।।१६॥। 
एयं अकाममरणं, बालाणं तु पवेदयं। 
इतो सकाममरणं, पंडियाणं सुणेह से \\१७। 
मरणं पि सपुष्णाणं, जहा. ` मेयमणुस्युयं । 
विप्पसण्णमणाघायं, संजयाण वुसौमञ ।।१८।। 


न इमं सब्वेसु भिक्खूु,-न इमं सन्बेसुऽगारियुः। 
नाणासौला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥। १९।। 
संति एगेहि भिक्खूहि, गारत्था संजमुत्तरा । । 
गारत्येहि य. सब्वेहि, साहवो संजमुत्तरा ॥\२०।। ` 
चौराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडि मुडिणं । 
एयाणि तवि न तायति, -दुस्सीलं परियागयं ।\२१।। 
पिडोलएब्व इस्सीले, नरगाओ . न मुच्चइ । 
भिक्खाए चा गिहथे वा, सुस्वए कम्मह दिवं ।। २२।। 
अगांरिसामादयंगाणि, सदङ्ढी . काएण फासए 1 
पोसहं 'इहंमो प्ख, एगरायं न॒ हावए ।२३। 
एवं सिक्खासमावच्े, गिहीवासे वि सुव्वणए । 
सुच्चइ छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ।! २४।। 





[+ 
न्ड 
गस्णे 
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यह्‌ जे संचुटे भिक्यू, दोषु यन्चयरे सिया। 
सव्वदुक्छपहीणे वा, देवे वावि महिट्दटीएु ॥ २५ 


उत्तरं विमोहं 


समाहण्णाहुं जकर्वाहि, 


जुर्हमंताणुयुच्चसो । 


जावास्रादं भसंन्िणो 11२६1) 


दीटायया वड्टिमंता, समिद्धा कामस्विो ) 
वटुणोववन्नसंकास्रा, भृज्ज वन्विमालिप्यमा ।\२७॥। 
ताणि ठाणाणि गच्छति, सिक्वित्ता संनमं तवं ! 
भ्िक्ाए वा हृत्य वा, जे संतति परिनिव्वुडा ।1२८।1 
तेपि सच्चा सपुज्जाणं, संजयाण वुसीमयो । 


न मतसंति मरणंते, 
तुलिया विसेसमादाय, 
चिप्यस्रीएज्ज मेहाची, 
तसो कले मभ्िप्पेए, 
विण्एुज्ज लोमदहूरिसंः 


अहु कालम्मि स्ंपत्ते, 
सकाममरणं मरह; 


सीलवंता ब्रहुस्सुया।२९॥। ` 
दाघम्मस्त खंतिए }` 
तदाभूएण भप्यणा 11३०1 
सद्ढी तालिसमंतिएु । ` ` 
भेयं देहस्स॒ कख ।\३१।। 
माघधायायः स्नमुस्छयं ! ४ 
तिण्हूमन्रयरं मुणौ 11३२१} 
॥त्ि वेनि।। 


अह खुडागनियं ठिज्जं नामं छटुमसज्छयगं 


जावंतऽविज्जापुरिसा, सनव्वे ते दुक्वसंभवा। 
लुप्पंत्ति बहुसो मूढा, संसारमि अणंतए्‌ ।। १॥।। 
सभिक्ख पंड्ए तम्हा, पास -जाइ-पहे वहू । 
अप्पणा तच्चमेसेज्जा, भित्ति भूएयु कप्यए ॥ २ ॥ 
माया पिया ष्टुसा भाया, भज्जा पृत्ताय ओरसा । 
नालं ते मसं ताणाए, लुप्प॑तस्सं सकम्मुणा ।\ ३ ॥। 
एयमहु सपेहाए, पासे समियदंसणे । 
छिद गिद्ध सिणेहं च, न कंखे पुञ्वसंथवं |! ४।। 
गवासं मणि-कुडलं, पसवो दास-पोरसं । 
सन्वमेयं चडइत्ताणं, कामरूवी भविस्ससि । ५ ।। 
(थावरं जंगमं चेव, धणं धच्नं उवक्खरं\ 
पच्चमाणस्स कर्म्म, नालं दुक्वाउ मोयणे \\} 
अज्क्ञत्थं सच्वओ सन्वं, दिस्स पाणे पियाउए। 
न हणे पाणिणो पाणे, नभयदेराओ उवरए ॥ ६ ।। 
आयाणं नरं दिस्स, नायएन्ज तणामवि \ ` 
दोगंछो अष्वणो पाए, दिघ्लं भुजेज्ज भोधणं ।। ७ \ 
इहुमेगे उ मन्नंति, अपच्चक्वाय पावगं । 
आयरियं विदिता णं, सव्वदुक्खा विमुच्चए \\ ८ \ 


८ उत्तरज्क्ञयणसृत्तं [अ० ६ 
 भणंता अकररेता य, दंध-मोक्खपदण्णिमो ! | 
वायावीरियमेत्तेण, समासासेत्ि अप्पयं ।\ ९ 1 
न चित्ता तायएु भाता, कुमो विज्जाणुसासणं । 
दिसन्ना पादकम्मेहिः वालए पंडियमाणिणो ।\१०।। 
जे केडइ सरीरे सत्ता, वण्णे स्वे य दसव्दसो । 
मणसा काय-वक्केणं, सब्दे ते दुक्ठसंभवा ।1११।। 
अवेन्ना दीहमद्धाणं, संसारंभि अणंतएु । 
तम्हा सव्वदिसं पस्स, अप्पमत्तो परिव्वए ॥।१२।। 
वहिया उङ्ढमादाय, नावकंठे कयाई चनि, 
पुव्व-कम्म-क्वयड्ष्एु इमं देहं समुद्धर \ १३1 
विभिच कम्मुणो हेऽ, कालकंखी परिव्वए्‌ ! 
` मायं पिडस्स पाणस्स, क्डं लद्ण भक्खए ।} १४१ 
सर्चिहि च न कुव्बेज्जा, चेवमायाए संजए । ` 
'पक्खी-पत्तं समायाय' निरवेक्खो परिन्वए । १५।। 
एसणास्नमि लज्ज्‌, गामे अणियओ चरे}. 
यप्पमत्तो पमतेहि, पिडवायं गवेसए 1} १६।! . 
एच से उदा अणुलरनाणी, 
अणृत्तरदंसी अणृत्तरनाणदंसणधरे- 
अरहा ` नायपु्ते भगवं, . 
वेसालिए वियाहिए 1१७} 
।1 त्तिवेमि!।.- .. 


, ' ` १, अककक्काााााा 


अह एलडइज्ज नामं संत्तसमर्ज्ञयणं 


*(१) जहाएसं समुदिस, कोइ पोतेज्ज एलयं । 
ओयणं . जवसं देऽ्जा, पौसेज्जावि सयंगणे \। १।। 
तओ से पुहुं परिवृढे, जायमेए महोदरे) 
पीणिए विउले दहेः अएसं परिकखए 1 २॥। 
जाव न एड आएसे, ताव जीवद् से ऽदुही। 
अह पत्तस्मि आएसे, सीसं छत्त्‌ण भुञ्जई ।। ३.।। 
जहा. से खलु उरम्भे, आएसाए समीदहिए । 
एवं नले अहस्सिष्रु, ईहे नरथाउयं।। ४।।. 
हसे बले मुसावाई, अद्धाणंमि विलोवएु । 
अन्नदत्तहरे तेणे, भाई कं नु हरे सढे।५॥ 
इत्थी-विसयणिद्धे य, महारंभपरिगगहे । 
भुजमाणे सुरं मंसं परिवृढे परंदमे।।!६।। 
अयकक्करमोई य, तुंदिल्ले चियलो्िए। 
आख्यं नरए कंखे, नहाएसं व॒ एलः \। ७ ॥ 
आसणं सयणं जाणं, चित्तं कासे.य भुंजिया । 
दस्साहडं धणं ` हिच्चा, बहु संचिणिया रथं ।। ८ ॥ 





'ओरम्मे अ कागिणी, अंवए अ ववहारे सागरे चेव । 


` पंचेए रदिदुता, , उरव्भिज्जमि अज््यणे | 


२०५ 


4 उत्तरज्क्ञयगसुत्तं [ अ० ७ 








तमो कम्मगुरू जंतु, पच्चुप्पन्नपरायणे 1 
अएव्व' आगयाएसे, मरणंतसम्मि सोय !! ९ । 


तभो आउपरिक्लीणे, चुथदेहा विहिसगा । 
आसुरियं दिसं बाला, गच्छंति अवसा तमं 1 १०।। 


(२) जहा कागिणिए हेडं, सहस्सं हारए नरो) 
(३) अपत्थं अंवगं भोच्चा, राया रज्जं तरु हारए्‌ \\११।। 
एवं मणुस्सगा कामा, देवकासाण अंततिए 
सहस्गुणिया भुज्जो, आं कामा य दिल्विया ।\१२।। 


जणगवासानउया, जा सा पन्नवओ =िई। 
जाणि जीति दुम्बेहा, ऊणे वास्सयाउए 11१२३।। 


(४) जहा य तिनि वाणया, मलं घेत्तण निग्गया । 
एगोऽत्य लहए लाभं, एगो मूलेण आग ।। १४।। 
एगो मूलं पि हारित्ता, आग तत्य वाणिजो\ 
वहारे उवमा एसा, एव ॒धस्मे विथाणह्‌ 1 १५1 
माणुसत्त भवे भूलं, लासो देवग भवे! ` ` 
मूलच्छएण जीवाणं नरग-तिरिक्खत्तणं धुवं ।\ १६११ 
दृहभो गर्ई वालस्स, आवर्हवहमूलिया ! _ ` 
देवत्तं माणुसत्तं च, जं जिए लोलयासदे \१७।। ` 
तमो जिए सदं होड, विहं दुरगडं गए ! 
इल्लह्य तस्स ॒उम्मग्रा, मद्धाए्‌ सुचिरावनि ।\१८।। 





अ० ७ उत्तरज्यणसूुत्तं १२१ 
एवं जियं स्पेहाए, तुलिया बालं च पंडियं। 
मूलियं ते पवेरसंति, माणुसं जोणिमेति जे ।१९॥। 
वेमार्य्हं सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुभ्वया । 
उवंति माणसं जोणि, कम्मसच्चा हं पाणिणो ।\२०।। 








जे सि तु विउला सिका, सूलियं ते अइ्च््छिया । 
सीलवंता सविसेसा, अदीणा जंति देवयं।२१।। 


एवमदीणवं भिक्खू, अगार च वियाणिया) 
कट्ण्णु जिच्चमेलिक्खं, निच्चमाणे न संविदे ।।२२॥। 
.- (५) जहा कुसम्गे उदयं, समुदेण समं भिणे । 
एवं माणुस्समा कामा, देवकामाण अंतिएु ।\२३। 
.. कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सल्लिरूढम्मि माउषए । 
कस्स हेडं पुराकाडउं, जोगक्खेमं न संविदे ।\२४।। 
` इह  कामाणियट्रस्स, अत्तु अचरज्ज्ञइ । 
सोच्चवा नेयाउयं मग्गं, जं भुज्जो परिभस्सड ।।२५।। 
, इह. कामणियहृस्स, अत्तटुं नाचरञ्ई । 
पुर्ददेहनिरोहणं, भवे देवित्ति मे सुयं ।\२६।। 
इड्ढी जुई जसो वण्गो, आं सुहमणुत्तरं । 
भुज्जो जत्थ मणुस्तेसु, तत्थ से उवचञ्जडइ ।।२७।। 
बालस्स परस्स वालत्तं, अहुम्मं पडिवन्जिया । 
चिच्चा धम्मं अहम्मिद्ु, नरएसुववज्जडइ ।।२८।। 


१२२ उत्तरज्छयणसमुत्त [अ ८ 


[सं 





सरकज कोन्यो िययेिककोके 


धीरस्स परस्स धीरत्तं, सव्वधम्माणुवत्तिमौ । 
चिच्च मधम्मं धम्मिटं, देवे उववज्जद्ध \1२९।। 
तृलियाण वालभवरं, अबालं चैव पंडिएु। 
चदञण वालभावं, अवालं सेचएु सुणी \1३०11 
11 चि वेनि ।। 


अह काविलियं नासं सटृढसपज्जयणं 


भधुवरे यस्नातयन्मि, संसारमि दुक्छपडउराषएु। 

{कि नाम होज्ज तं कम्मयं ? जेणाह्‌ं दुर्मदं न गच्छेज्जा ।! १।। 
चिजहित्तु पृव्वसंजोयं, न तसिणेहुं कहिचि कुन्वेज्जा 1 
मसिणेहु-निणेहकरेहि, दोस-पमोसेहि मुच्चएु {सिक्ख ।। २ 11 
तो नाण-देसण-समग्गो, हियनिस्तेसाए सव्वजीवाणं । 

तेस विमोक्छणटुाए, भासदं भुवये विगयमोहो \\ ३ 
सर्व्वं गयं कलं चः विप्पजहे तहवि शक्ल । 
सव्यतु कामजाएनरु, पास्माणो न लिष्यटरं तार्ई।। ८॥। 
मोगाभिम-दोस-विस्न, टिय-निस्मेयस-वुद्धि-वोच्चस्ये । 

वाते व मदिषए मूढे, वज्ज मच्छि व खेलम्मि"\\५ 1 
दृप्परिच्चया दमे कामा, तौ चुजहा मधीरधुरिर्येह्‌ । 

मह्‌ सृति मुच्वा साहू, जे तरंति मतरं वणिया वा' 11 ६ ॥ 





० ८ ] उत्तरजञ्क्यणसुक्तं १२९३ 


१ 1 








समणा मु एमे वयमाणा, पाणवहं भिया अयाणंता । 
मंदा निरयं गच्छंति, वाला पाविर्थ्हि दिट्ठी ।\ ७ ।। 
न ह पाणवहुं अणुजाणे, मुच्देज्ज कयइ सम्वदुद्खाणं । 
एवमायरिर्फहि अक्लायं, जेहि इमो साहुधम्मो पद्चतो \! ८ ।। 


पाणे य नाइवाएज्जा, से समीडई न्ति वुच्यइ तई । 
तभो से पावयं कम्मं, निज्जाइह “उदगं ब थलाओः।! ९11 


जगनिस्सिर्एहि भूर्णाहि, तसनामेहि थावररोहि च) 
नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ।\१०।। 


` चुद्धेसणाञ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज भिक्ख्‌ अप्पाणं । 

.. जायाए घासमेसेज्जा, रसणगिद्धे न सिया भिक्वाए ।1 ११।। 
पंताणि चेव सेवेज्जा, सीय विडं पुराण-कुम्मासं । 

अदु बुक्कसरं पुलागं वा, जवणद्राए्‌ न सेवए मंथुं ।\१२।। 
जं लक्खणं च सुविणं च, अंगविज्जं च जे पउजंति । 

न ह ते सम्णा वुच्चति, एवं आयरिर्एहि अक्लायं ।\१३।। 
इह ` जीवियं अणियमेत्ता,` पभद्रा समाहिनोर्णह ! 

ते काम-भोग-रस-निद्धा, उववज्जंति आसुरे काएु ।\१४।। 
तततो ति य उव्बहवित्ता, संसारं बहु अणुपरियडंति । 
बहु-कम्म-लेव-लित्ताणं, वोही होड सुदुल्लहा तेसि \\१५। 

-कसिणंपि जो इमं लोधं, पडिपुण्णं दलेज्ज एगस्स ¦ 
तेणावि से न संतुस्से, इड दुप्पुरए इमे आया ।\१६।। 


१२८ उत्तरज््यणसुत्तं [ ऊॐ० -९ 
जहा लहो तहा लोहौ, लाहा लोहो पवड्ठडई । 
दोमासक्यं कज्जं, कोडीए वि न निह्यं।1 १७।। 
नौ रक्सीसु गिन्तेज्जा, गंडवच्छासुऽगेयचित्तायु । 
जाभौ परिसं पलोभित्ता, खेल्लंति जहा व दासेहि! १८।। 
नारीसु नो पशिन्छेज्जा, इत्थ विप्पजहे अणगारे 1 
धम्मं च पसल नच्चा, तत्थ ठवेज्न भिक्खू अप्पाणं ।।१९।। 
इम एस धम्मे अक्ष्वाए, कविलेणं च विसुदधपन्लेणं ! ` 
तरिहिति जे उ काहिति, तेहि माराहिया दुबे लोगा \1२०।1 

1 त्ति बेमि ।। 


अह नभि-पञ्वञ्जा नामं नवसमञ्ज्ञयणं 


चडऊण देवलोगामो, उववन्नो माणुसंमि लोगंमि । 

उन्तत-मोहणिन्जो, सरई पोराणियं जाद्‌ !। १॥ 
जाइ सरित भयचं, सर्य -संबुद्धो मणगुत्तरे धम्मे । 

पृत्त ठवित्तु रज्जे, मभिणिक्छमडइ नमी राया !\ २! । 
सो देवलोगसरिसे अतिउर-वरगमो बरे भोएु! 
भुजित्त्‌ नमी रप्या, वुद्धो भोगे परिच्चयई ।! ३ 11 
मिहिचं सधुर्-नणवयं, वलमोरोहं च परिथणं स्वं । 
चिच्चा भिनिक्वंतो, एगंतमदष्टिमो भयवं 11 ४ \1 


` अ९.९ | . उत्तरज््ञयणसुत्तं १२५ 
१। नि म कव 
कोलाहलग-भूयं, आसी मिहिलाए पव्वयंतंमि । 
¦ तइयाः रायरिसिमि, नमिमि अभिणिक्वसंतंमि 11 ५।। 
अन्भुद्धियं, रायरिसि, पवज्जाद्राणमुत्तमं । 
, सुक्को ‰ माहणरूवेण, इमं . वयणमनब्बवौ ॥।.६ ।। 
(१) कितु मो अञ्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला । 
सुन्वति, दारणा सहा, पासाएसु गिदेसु . य ।। ७ ॥। 
एयमटहु, निसामित्ता, हिऊ-कारण-चोडओ । 
¦ तमः, नमी .रायरिसी, देविदं इणमन्ववी ।! ८ ।। 
मिहिलाए ॒चेइए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे । 
`पत्त-पुप्फ-फलोवेए, बहूणं बहुगुणे सया 1! ९ ॥ 
वाएणः - हीरमाणसम्मि, चेडयस्मि मणोरमे । 
दहिया असरणा अत्ता; एए कंदंति भो ! खगा ।\१०।। 
एयमह ` .* निसामित्ता, हे-कारण-चोडओ । 
तमो .- नमि रायरिसि, देविदो . एणमव्बवी । ११।। 
(२) एस. अग्गीय वाऊ य, एयं उज्ज्ञइ संदिर । | 
-भयवं , अंतेउरं - तेणं,. कौस णं नावयेक्ह ।\ १२) 
एयमटू : ` - निसामित्ता, हैऊ-कारण-चोडइञ । 
तमो ` नमौ रायरिसी, देविदं इणमल्बवी ।\१३।। 
सुहं वसामो . जीवामो, जेसि मो नस्थि किचणं । 
मिहिलाए उज््माणीएु-न मे उज्ज्र किचणं ।\ १४।। 





` उत्तरञ्छयणसुततं 





चतत पृत्त-कलत्तस्स, निव्बावारस्त धिक्वुणो ! 
पियं न चिज्जद कचि, अप्ययं पि न विज्जड 1१५11 


बहुं खु मुणिणो नहं, अणगारस्स भिक्खुणो । 
सव्वमो विष्पमुक्कस्स, एगंतमणुपस्सभो ।९६॥। 


एयमदरः निसामित्ता, हेॐ-कारण-चोडइमो । 
तमो नमी रायर्सिसि, देविदो इणमव्ववी ।1१४७।। 


(३) पागारं कारइत्ताणं, गोपुरटरालगाणि य । 


. उस्सलग-सयग्धीओ, तओ गच्छसि खत्तिया ! \\१८।) 


एयमह निसामित्ता, हेड-कारण-चोइभो । 
तम नमी रायरिसमी, देविदं इणमन्ववी 11१९1 
सद्धं नगरं किच्चा, तव-संबरमग्गलं 1 
खति निखणयागारं, तिगुत्तं दप्पधंसयं ।\२०।। 
धणं पर्वकमं किच्च, जीवं च ईसि सया। 
धिद्ं च केयणं किच्चा, सच्चेणं पलिमंयए्‌ \\२१।। 
तव-~नाराय-~जुत्तेणं, भित्तृणं 


कम्म-कंचुयं । 
मणी विगय-संगामो, 


दाओ परिमुच्चर्ई ॥२२।। 
एयमह निन्नामित्ता, हेॐ-कारण-चोदभो ! 
तभो नमि रायरिननि, देदिरो इणमव्वची 11२३) 
(८) पासाए कार्दत्ताण, बड्ढमाणगिहाणि य! 
यालग्गपोदयाओ य, तञ गच्छसि खत्तिया 1 ।1२८।। 


14 उत्तरज्ज्ञयणसुत्त 


एयमहूुः निसाभित्ता, हैॐ-कारण-चोइओ । 
तओ . नमी रायरिसी, देविदं इणमन्बवी ।।२५।। 
संसयं खलु सो कुणड़, जो मग्गे कुण्ड धरं) . 
जत्येव गंतुमिच्छेज्जा, तत्थ कुच्विज्ज सासयं ।\२६।। 
एयमटुः निसामित्ता, ह-कारण-चोइञ । 

तओ नमी .रायरिसि, देविदो. इणमव्बवी ।\२७।। 
(५) .आमोसे लोमहारे य, गंठिभेए य तक्करे । 
नगरस्स खेमं काऊणं, तञ गच्छसि खत्तिया ! ।२८।। 
एयमदर निसामित्ता, - हेऊ-कारण-चोइो । ,. 
तओ नमी रायरिसी, देविदं इगमन्ववी ।\२९।। 
असडं॒तु मणुस्सहि, मिच्छ दंडो पडजए ¦ 
अकारिणोऽत्य . जज्छ्ंति,- मुच्चए कार जणो \\३०।। 
एयमह निसामित्ता, हिऊ-कारण-चोडओ । 
तओ नमि रयरिसि, देविदो इगमव्ववी ।\२१।। 
(६) जे केड पत्थिवा तुज्ज, नानमंति नराहिवा ! 

वसे ते ठावदक्ताणं, तओ गच्छसि , खत्तिया ! ।\३२॥ 
एयमहूु , . निसामित्ता, हिऊ-कारण-चोडञओ ! ` ` 
तओ ; नमी -- रायरिसी, देविदं इणमव्ववी 1३.२1 
जो सहस्सं सहस्साणं, .संगामे दुञ्जए जलिणे । 

एगं ज्िणेज्जञ अप्पाणं, एस से परमो जओ ।\३४।। 


१२७ 





१२८ उत्त रज्मयणसुत्तं [अ० 4 
नक 
अप्पाणमेव जुज््ाहि, कि ते जुज्त्ेण बज्ममो ! 
अप्पणा चेव अप्पाणं, जङत्ता युहमेहए \1३५॥ 
पचिदियाणि कोह, माणं सायं तहैव लोहं च । ` 
इुज्जयं चेव अप्पाणं, सनव्वमप्ये जिए जियं ।\३६।। 
एयमटरः .निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडमो । 
तमो नमि रायरि्चिः देविदो इणमन्ववौ ` ।1३७।। 
(७) जदत्ता विउले जन्ने, भोऽत्ता समण-माहुणे । 
दच्चा मोख्चा य जिय, तमो गच्छसि खत्तिया ! ॥\ २३८।। 
एयमहु  निसामित्ता, देऊ-कारण-चोदधमौ । - - . ` 
तमो नमी रायरिसी, देधिदं इणमन्वधी. ।\३९। 
जो सहस्सं सहृस्साणं, मासे मासे गं दए! ` 
. तस्स वि संजमो समो, अदितस्स वि किचणं 11४० ` 
एयमट निसाभित्ता, हेऊ-कारण-चोदभो ! ` ¦ 
तमो नमि रायसि, देविदो इणमन्वनी ।1४१।१ 
(८) घोरास्मं चदत्ताणं, अन्नं पत्थेसि मास्म ।. व 
इहैव पोसहु-रमो, भवाहि मणुयाहिवा ! ({४२॥। 
एयमहु  निसामित्ता, दे-कारण-चौडमो । 
तभो नमी. रायरिसी, देविदं इणमन्ववी ।\४३।। 
मत्रे मसे तु जौ बालो, कुसम्गेणं वु भुनए! "` 
न सा सुमक्वाय-धम्मस्त, कलं अग्घड सोलसि ।1४४८।) 


अऽ ९]. उत्तरज््रयंणसुत्तं १६ 








एयमहर निसामिक्ता, है-कारण-चोईअ । 
तओ नापि रायर्सिसि, देविदो इणमत्नदी 1} ४५1) 
(९) हिरण्णं सुवण्णं मणि-मुत्तं, कसं दसं च वाहणं । 
कोसं बडढावदत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया ! ।४६।। 
एयमट निसासित्ता, हिऊॐ-कारण-चोडञ । 
तओ . नेमौ रायरिसी, देविदं इणमव्ववी ।\४७।। 





सुवण्ण-रुप्पस्स उ पच्वया भवे, 
सिया हु केलास-समा असंखया \ 
नरस्स लुदस्स न तेहि किचि, 
इच्छा हं आगास-तमा अणंतिया 1} ४८।। 


पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह्‌ , 
` पडपुण्णं नालमेगस्स, इई विज्जा तदं चरे \\४९।। 


एयमदटरः निसामित्ता, दहैॐ-कार्ण-चोदओ । 
तञ नमि रायरिसि, देविदो इणमन्बवी ।\५०।। 
(१०) अच्छेरथमन्भुदए, भोए चयसि पस्थिवा 1 
असते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहरसि \\५१।} 
एपमहूुः निसामिक्ता, हैम-कारण-चोईइञ । 
तमो नमी रायरिसी, देविदं इणमन्बयी \\५२।) 
सत्लं कामा विसं कामा, कामा आसरी-चिसोवमा 1 


कतै ठल्मो-नान व्यच न ददः 11७2} ) 


उत्तरज्य्णसृत्तं [ अ०.९ 


अहे वयइ कोणं, मागेणं अह्मा गई |. . .: 
माया गई पडग्घाओ, लौहाओ . दुहुओ भयं 11५४।} 


अवउञ्ज्रिऊण माहणरूदं, विरन्विछण  इंदत्तं ; ; ` 
वंदइ अभित्युणतो, इमहि महुराहि वग्गूहि ॥\५५॥। 
जहो ते निन्जिमो कोहो, अहो साणो पराजिसो |. 
अहो ते निरक्किया माया, अहो लोहो वसीकओ ।\५६॥। 
अहो ते अज्जवं साहु ! अहो ते साहु ! महव । 
अहौ ते उत्तमा खंती, अहौ ते मुक्ति उत्तमा ।\५७॥ 
इहं सि उत्तमो भते, पेच्चा होहिसि उत्तमो ! 
लोगुत्तमुत्तसं ठाणं, ` सिद्धि गच्छसि नीरम ।\५८॥ 
एवं अभित्थुणंतो, रायरिसि उत्तमाएु सद्धाएु । :. :: 
पयाहिणं करतो, पुणो पुणो दंदए सक्को १५९१1 
तो वंदिऊण पाए, चक्क-कुस-लक्खणे मुणिवरस्स 1: :.* ` 
आगासेणुप्पद्वो, ललिय-चवल-कुंडल-तिरीडी ।\६९।। 
नमी नमेड अप्पाणं, सक्खं सवङ्नेण चोडओ ! .:. . 
चदऊूण गेहूं . वड्देही, ` सामण्णे पञजुवद्धिमो ।६१।। 
एवं सय करेति संुद्धा, पंडिया यवियक्वणा !:. " 
ति भोगेसु, जह; से नमी रायरिसि ।\६२॥ 
५ ५ त्ति वेनि 


ण ० 





जह्‌ दुगदत्तय नामं दसससज्कछ्यणं 


. दुमपत्तए्‌ ,. पंड्रए जहा, 
¦ ` निवड. - रादगणाणं अच्चए । 
एवं : सणुयाण जीदियं, 
` समयं गोयस! मा पमायए्‌ ।। १।! .. 
` कुस्सन्गे ` जह्‌ ` ओसविद्ुए" 
` ~ यवं चिद लंबमाणाए । 
एवं : मणुयाणः -.. जीवियं, . 
\! . : समयं गोयम! मा. पमायए ।। २॥। 
इइ ` ` इत्तरियम्मि आउ, - 
:; : -जीवियषए - वहुपच्चवायणए । , 
चिहृणाहि - रयं . पुरे , कड, 
. ` समयं गोयस !. मा. पमायएु ।! ३ ।।. 
इल्लहे खलु . साणुसे भवे, 
"< .चिरकालेण . वि सव्वपाणिणं । 
राढा: य. विवाग .कस्मुणो, 
समयं गोयम ] मा पमायए ।} ४।। 
पुदविनकायमदगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ¦ 
कालं 'संखाईयं, समयं मोयम ! भमा पमायए ।। ५ 1 


१३१ उत्तरञ््यणसृत्तं [भ० १० 


[11 





अको किक 


जउक्कायमदगओ, उक्कोसं जीवनो उ संवसे। 
कालं संखारईयं, समयं गोयम ! मा पसायए।) £ ॥। 


तेउकायमइगभो, उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखारईयं, समयं गयम] सा पगायए।। ७।। 


वाउक्कायमदगओ, उक्कोस्रं जीवो उ संबसे। 
काचं संख्यं, समयं गोयम्‌ ! मा पमायए। ८ ॥ 
वणस्सइकायभदगओ, उक्कोसं जीवो उ सवसे । 
कालमणंतदुरंतये, ससयं गोयम ! सा पमायषए । ९ ॥ 
वेदुदियकायमईगओ, उदकोसं जीवो उ संवसे। 

कालं संखिज्जसलनियं , समयं गोयम! मा पमायए्‌ 1\ १०।। 


तेरंदियकायमदगञ, उफ्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिज्जदुल्ियं, समयं गोयम ! मा पसायए ।\ ११।। 


चउरिदियकायमदगञ, उद्कोसं जीवो उ संचसे } 
कालं संखिज्जसल्ियं, समयं गोयम ! मा पमायए्‌ ।*१२।) 
पाचदियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे 1 
सत्त-इ-भव-गहणे, समयं गोम ! मा पमायणए ।\१२।। 
देवे नेरइए य अश्ग, उककोसं जीवो उ संवसे 1 
इक्के-कक-भवग्गहणे, समयं गोयस ! सा पमायएु 11 १४।) 
एवं भवसंसारे, संसरई युहासृुरैहि कम्मे ! 
जीवो पमायबहुलो, समयं गोयम ! मा पमायषएं ।\ १५।। 


नद्धण वि मागुसत्तणं, 
मरिअक्तं पुणरवि इल्लहं । 
वहवे दसुया मिलक्खुया, 
समयं गोयम! मा पमायए ।\ १६।। 
लद्धूण वि आरियत्तणं, 
अहीण-पंचेदियया ह इुल्लहा । 
विगलिच्यिवा ह दीस, 
समयं गोयम ! मा पमायए ।\ १७।। 
अहीण-पंचेदियत्तं पि से. लहे, 
उत्तम-धम्म-सुरई हृ इल्लहा । 
कृतित्थि-निसेवए जणे, 
समयं गोयम ! मा पमायए्‌ ।११८।। 
लद्ण वि उत्तमं सु, 
सदृहणा पुणरावि इुल्लहा । 
मिच्छत्त-निसेवए जणे, 
समयं गोयम ! मा पमायए ।*१९॥। 


धम्मं पि ह सहहंतया, 


इल्लहया काए्ण फासया। 
इह-काम~गुणेहि मुच्छ्या, 
समयं गोयम} मा पमायए ।1२०।। 





परिजुरई ते तरीरये, केसा पंडरया हवति ते ! 
से सोयवले य हाव, चयं गोयं ! खा पसा \\२१।। 


परिजूरइ ते सरीस्यं, केला रथा हदति ते। 
{स्‌ 


से चक्खुवले य हाथ, मयं भोय पममायषए ।\२२॥। 


परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडरया हवति ते 
से घाणवले य हायई, दवय सोयम [ सा पसायए्‌ ।\२३।. 
परिजूरह ते सरीरथं, केसा पंडरथा हवति. ते। 
से जिन्भवते य हाव, सथं योयस ! मा पसायषए 11२४ 
परिजूरडं ते सरोरयं, केरा पंड्रय। हवति ते । 
से फासवले य हायई, लययं गोयम } मा पमायए ।\२५। 
परिजूरद ते सरीरं, देसा पंडरथा हवंति ते\ 
से संस्दद्लेय हय, तनयं मोधद्र ! जा पमायषए ।।२६।। 
अरर पड विसु, 
आयक विवह एसि ते, 
विहेडड चिस ते सरीरयं । 
ससय गौयंय ! सा पलायद्‌ ।।२७॥। 
योच्छिद सिणेहम््पण्ये, ` 
मुय सार्य घ पाणिरयं । 
से सन्वस्तिषेहुलञ्सिएः । 
समयं गोयं } मा पमायए 11२८।। 





- उत्तरज्छयणसुत्तं 


चिच्चाण धणं च भारिं, 
पव्बइओहिसि . अममारियं 1 
सा वतं पुणो वि आविर, 
ससं गोयम्‌ 1: सा. पवद 11२९1 


अदर 


वउज्छय - सित्त-वंस्चं, 
विरलं चेव - धणोहु्चयं 1 . 
मा तं  दिदयं ग्देसएः 
समयं भोयम { मा-पभायषु ।\३०।। 
न हु लिने अज्ज दिस्ईः 
वहुमएं दिस्सद मग्ग-देसिए । 
संयड . नेषाउषए पहु. 
समयं मोयस ! . मा पमायदए्‌ \३१।। 
अवसोहिय  कंट्गापं्हः 
ओडइण्णो सि,. पहु. नद्ाचयं । ` . 
गच्छसि मग्ग. चिसोर्हियाः 


समयं गोयम.1. चा पमायए 113२१. 


अवले जह भार-वाहुए"' 
मा मश्मे विसमेऽबगाहिष्। . 
पच्छा -पच्छाणृताचए्‌, 
समयं गोयम्‌ ! मा पमायए ।\३३।। 


(4 


॥ += ताद ० दमककेकि 


१३९६ 





उत्तरज्यणसृततं [ अ० 1 


'तिण्णो हु सि अण्णं महु, 
करि पुण चिहुसि तीरमागभो 
अभितुर पारं गमित्तए 
समयं गोम ! मा पमायए ॥।३४।। 
अकलेवरर्सण उस्सिया, 
सिद्धि गोयम्‌ ! लोयं गच्छसि । 
खेमं च सिचं अणुत्तरः 
समयं गोयम ! मा पमायए ।।२३५।। 
वृद्धे परिनिव्वुडे चरे, 
मामगए नगरे व संजए। 
संतिमर्गं च वूटेए, 
समयं गोयस ! मा पमायए \\३६।। 
बुद्टस्स  निसस्म भासय; 
सुकहिय महुप ओवसोहियं । 
रागं दोसं च छिदिया, 
सिद्धिगहं गए गोयमे !! ३७।। 
11 त्ति बेमि। 


मह्‌ बहुस्सुयपुज्जा-णामं एगारसमनज्जयणं 


सजोगा॒विप्पमुक्कस्स, अणगारस्त भिक्खुणो । 


भायारं पाउकरिस्सामि, आणुपुव्वि सुगेह मे! १ ।। 
जे यावि होड निव्विज्जे, यद्धे लुद्धे अणिग्यहे ! 
 भभिक्छणं उत्लवद “अविणौयः अवहुस्पुए ।। २ \, 
जह्‌ पंचहि ठर्णेहु, जहि सिक्खा न लब्भड । 
यम्भाः कोहाः पमाएणं, रोगेणा लस्सएणः य । ३ ॥ 
भह अहह ठाणेहि, सिक्वासीलि' त्ति वुच्चह । 
भहस्सिरे' सया दते, न॒ य मस्ममुदाहरेऽ ।। ४ ।। 
नासोलेः न विसीले,ऽ न॒ सिया अइलोलुए० । 
अकोहणे" सच्चरए, "सिक्लासीलि ति बुच्चइ |! ५ ॥। 
मह्‌ चोदसहि ठाणेहि, बटसाणे उ संजए। 
भविणौए वुच्चई सो ॐ, निन्वाणं च न गच्छ्‌ ।। ६ । 
अभिक्खणं कोही हवद,' प्वधं च पकुव्वई° । 
भेत्तिज्जमाणो वमई,° सुयं लद्ध.ण मज्जः !। ७ ।। 
अवि पावपरिक्खेव,> , अविमित्तेसु कुप्य । 
सुष्पियस्सावि मिततस्स, रहे भासई पावय" ।\ ८ ।। 


[> २ 


०९४१ 


उनरज्छयणमूनं ह.॥ 








1 
-पदटरप्णवरटर" दुधि, शद्धः नुदे वतिरमदः1 
यसविभामी ४ दलिते ४ द्विप ननि त्रच्यड | %॥| 


॥ 


घट्‌ प्लगसरह्‌ दरण शुविणीषुः त्ति त्रु 
नीयावित्ती" धचन्तय दमाः धवक्रद्दरतण ।१५०॥ 


धं वि श्र 0 ९ प्र श्रचरट > 

प्प च व्रि पधं च न पुत्र । 
चिनल्नमापं श्र ॥1 यृ ^ ~~ श्रम्‌ 2८ 

म्तिज्जमाय भव्रद युयं चन्र, न श्रल्जद्रः11{ ६11 


न य पाव्रपग्िषीःण न य सिन्ते कय 79) 


4 


वण्यिग्रस्सा चि नभित्नव्य, ट्र क्रल्त्राण सास 11 १२॥ 


टमरुचरिजा,1८ युद्ध धद्विनाद्पु 1 
दरिं परटिरलीणे, त लि नि वुच्व् ।1१३॥ 


चमर गुमट (िच्य, जीगद्रं उच्यत्‌ 1, 
पिर्यकर वित्रा य सिद च्रद्रमर्ि । 1१८ 
(५) जहामि प्यं, निदि दयौ चि दिय) 
एवं वदटस्मुषु शिवय, ध्मा किनि तहा तुं 11 {५11 
। ( ॥ जहा म कनव्राणा) शष्धिण्णा क शिया) 

आस सवेण प्ररे, णवं टव च्टुस्युु 11१४६ 
(३) जद्रादय्णसरमारटे, नरे ददयर्य्यमे | . - 
दमन्ा नदियों, णयं टर व्रस्य 1 १५।। 
{८} नदा दरयुप्रिदिष्ये, कुनर परद्धिदणे। 
चलत यम्पद्िद्ण, गवं । 


अ० ११] उत्तरज्जयणयुत्तं १३९ 
क नि 

(५) जहा से तिक्िगे, जाये चिरायई । 

वसह , जूहाहिवई, एवं ` हवइ ` वहुस्सुए ।\१९॥1' 
(६) जहा से तिक्खदाढे, उदग्ने दुप्पहुखए । ` 
सीह -मियाण . पवरे, एवं हइ .वहुस्घुए ।\२०।।. 
(७) जहा से वासुदेवे, संख-चवक-गथ्धरे । 
जप्पडिह्य-वले जोह, . एलं हव बहुस्युए ।\२१।। 
(८) जहा से चाउरंते, "दकव -महिडिढए । 
चोदुस-रयणाहिवंई, ` एवं हनडइ वहुस्युए ।\२२।। 
(९) जहा से सहस्सकखे, वञ्जपाणी पुरंदरे! ` , 
सक्के ` देवाहिंनर्ई, . एवं हव हुस्युए ।\२३।। 
(१०) जंहा से तिभिरविद्धस, उच्चि ते दिवायरे । 

जलंते इव तेएण एवं हवइ बहुस्युए ।1 २४।। 
'“ (११) जहा से उंड्वई चदे, नक्ठत्त-दरिवारिएु 1 :.. -. ` 
परिपुण्णे पुण्ममासिपए, . एवं . हव बहुस्युएु ॥।२५।।, 
(१२) नहासे सामाडयाण, कोहागारे सुरविखएु । , 
नाणा-धच्-पडिपुष्णे, एवं ` हव बहुस्सुए्‌ ।\२६॥ 
(१३) :जहा सा इुमाण वरा, जंबू नास बृद्सणा। 
भणादियस्स देवस्ते, एवं हवई ` वहुस्घुए ।\२७॥। 
(९४) जा सा न्म पवरा, सलिला सा्यरंगमा । ; ` ` 
सीया . . नोललंतपनहा, एवं - ठव बहुस्घुएु 1{२८।। 


+ 


१४० उत्तरज््यणयुत्त [अ० १ 


नि 1 
(१५) जहा से चगाण पचरे, सुमह मंदरे गिरी । 
नाणोसहि-पज्जलिए, एवं हवडइ वबहुस्युए १२९1 
(१६) जहा से सयंभुरमणे, उदही अक्खओदए । . 
नाणा-रयण~पडपुण्णे, एवं हवइ बहुस्युए \\*३०॥ 

समुट्‌-गभीरसमा दुरासया, 
अचपिक्या केणईइ दुप्पहसया । 
सुयस्स पुण्या विउलस्स ताइणोः 
खयित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया 11३ १1 
तम्हा  सुयमहिदहज्जा, उत्तसटुगवेसए । 
जेणप्पाणं परं चेव, सिद्ध संपाउणेज्जासि 1२३२ 
\1 त्ति बेनि \\ 


न 


अह्‌ हरिएसिच्जं नामं दुवालसममज्कयण 


सोवागकुलसंभूमो, गुणृत्तरधरो मृणी।!, 
ह्रिएसवलो नाम, आसी भिक्खू जिइंदिओ \\ १ \ 
इरि-एसण-भात्ताए उच्चारसमिर्खु य । 
जञ आयप्ण-निक्छेवे, संज्जमो सु-समाहिभ ।! २ ॥। 
मणगृ्तो~-वयगुत्तो, कायगुत्तो जिदंदिभो ! 
निच्चदटरा = वेभदव्जस्मि, जन्नवाडमुबद्धिभो \1 ३ 11 


 अ० १२] उत्तरज््ञयणुत्तं १४१ 

णि षि कक 
तं पासिङ्णमेज्जेतं, तवेण परिसोसियं। 
पतोवहि-उवगरणं, उवहसंति अणारिया \। ४ ॥। 


जाइमय-पडिथद्धा, हिसिगा अजिद्भंदिया । 
भब॑भचारिणौ वाला, इमं वयणमनव्वती ।। ५1 
ब्राह्मणा :- 


कयरे आगच्छइ दित्तस्वे ? 
काले - विकराले फोक्कनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायभृए 
` सकरदूरूसं परिहरिय कंठे \\ ६ ॥ 


कयरे तुमं इय अदं सणिन्जे ? 

कए ब आसा इहमागञोसि ? 

मोम-चेलया पंसु-पीसायभया, 

गच्छ क्वलाहि किमिह समो सि \\ ७) 

जक्खे तहि तिदुय सुक्खवासी, 

अणुक्पओ तस्स महामुणिस्स । 

पच्छायदत्ता नियगं सरीर, 

इमाई चयणाइमुदाहरित्था ।! ८ ।। 
यक्ष :~ +. 

समणो अहं संजञो बंभयारी 

विरभो घण-पयण-परिगगहाभौ । - 





ब्राह्मणा ~ 


यक्ष ~ 


ब्राह्यणा :- 


परष्पवित्तस्य उ भिक्खकाले, 


` उत्तरज््ञयणसुत्त [अ० १२. 


~ ८ ~) 





अच्स्स अदु इहमाग्मोधि!१९१ ` 


वियरिज्जडइ खज्जइ सुज्जइं य, 
अन्नं पभूयं भवयाणमेयं । 
जाणाहि मे जायण-जीविणु त्ति, 
सेसावसेतं लहड तवस्सी \\१०।१ ` 


उवक्खडं भोधण माहणाणंः 
अत्तष्टियं सिद्धसिहेगपक्खं । 
न॒ उ वयं एरिसमद्चपाणः, 
दाहाम्‌ तुज्सं किमिह ठिओ सि ? ।\११। 


“लेस बीयाइ वंति कासगा,'' 

तहैव निच्लेसु य आससाए। 
एयाएु सद्धाए दलाह मज्ज, . 
आराहएु पुण्णमिणे खु चित्तं 1१२1 


खेत्ताणि अम्हं: विडयानि . लोए, 
जाहि पक्िण्णा विरुहंति पुण्णा ! ` 


 अ० १२] उत्तरज्घ्यणसूत्त १४३ 


[1 "रणरं “ 


यक्षे - 


ब्राह्मण :- 


यक्ष :~ 


जे माहणा जाद्-विञ्जोववेया, 
तां तु खेत्तादं सुपेसलाईं \९३\1 


कोहो ये मागो य: व्हौ य जेसि, 
मोसं अदत्तं च परिग्गहुं च। 
ते माणा जाद-विज्जा-विहीणा 
ताद तु -खेत्तादं सुपावयादं 11.१४) 
तुब्भेत्थ भो भारधरा गिराणंः 
अहु. न जाणाह अहिञ्ज वेए्‌। 
उच्चावयाईइं मूणणो चरति, 
ताईं तु खेत्ताद्‌ं सुपेसलाई \\१५॥। 


अञ्ज्ञावयाणं  पडिकूलभासी, 
पभाससे {क नू सगाकि अम्हं? 
अविं एयं विणस्सड अद्लपाणं, 
न यणं दाहाम्‌, तुमं नियंा\\१६।) 


समिर्दहि मञ्कं सुसमाहियस्स, 
गुत्तीही ` गृत्तस्स  जिडंदियस्स । 
जइ मे न दाहिस्थ अहैसणिज्जं, 
किमज्ज .जन्नाण लहित्थ -लाह्‌.11१७।1. 


१४४ उत्त रज््रयणसुत्त [ अ० १९ 





कणकलाकाककका  ।ी 
सोमदेव :-- 


के दव्य खत्ता उवजोदया वा, 
अज्क्रावया वा सह खंडिर्एहि। 
एयं घु दंटेणे फलएण हृता, 
कंठंमि पेत्तण खलेज्न जो णं।\१८॥। ` 
यज्छाचयाणं वयणं सुणेत्ताः 
उद्धादया तत्य चहु कुमारा, 
दंडहि वित्तेहि कसेहि चेव, 
समागया तं ददसि तालयंति।\१९।। 
भद्राः- 
र्नो ताहि कोस्लियस्स' धूया, 
भटत्तिः नामेण अणिदिंगी । 
ते पासिया संजय-हम्ममाणं, 


फुट छूमारे परिनिव्ववेद 1\२०।। 
देवाभिभोगेण निमोद्रएणं, 


दिच्चाम्‌ रत्रा मणस्रा न पनाया) 
नरिद-देविद-भिवंदिएणं, 

जणम्हि वंता इसिणा स एसो।\२१॥ 
एसो ह सो उग्गतवो महृप्या, 
जिददिमो संजभो बेमयासै। 


५.१] उत्तरज््ञयणंसुत्तं १४५ 
ड कि याका = = कक 
५ जो मे तया नेच्छड दिज्जर्माणि, 
पिडणा सयं कोसलिएण र्ला ।\२२।1 


प्हाजसो एस महाणुभागो, 
गेरव्वओ धोरपरक्कमो य! 
 ॥ एयं हीलेहं अहीलणिनज्जं, 


हिष्् 


7 सच्वे तेएण भे निदहेञ्जा ।\२३।, 


धाद तीसे बयणादं सोच्चा, 
तीदं भदाद सुभासियाई। 
सिस्स वेयावडियदुयाषएः 
ष्वा कुमारे विणवारयंति \\२४\५ 


-घोररुवा -टिय अंतलिक्खे › . 
[रा तहि तं जणं तालयंति। 
भित्नदेहे रूहिरं वसंते, 

, पत्त भदा इणमाहु भुज्जो ।\२५। 
गिह खणह, अय देहि खायह्‌ । 

जायाएहि हणह, जे क्खु अवमन्नह ।\२६।। 
चिसो उर्गतवो महेसी, 
ष्वओ घोरपरक्कमो य । 
णि व॒ पक्खंद पर्ंगसेणा,' 

भिक्वुयं भत्तकाले वहेह \\*२७।। 


[पि 


श्वि 
७५. 
त५य 


तप्य शन 
ता ताय 
श्रीतरेण पं 4.1 यह्‌, 
गमागव्रा मच््रजणण तधम | 





नष टच्छ्ु जीवि ता धणं ता, 
मनोंयि पप्रा पवि देज्ना ।१२८।) 
धव्रटिग्र--विद्वि-मन्नमगे) ` 
पारिया वराह धम्मन । 
निध्णरियच्छ भिरं व्रमति, 
ण्मुट लिमाप्र-तीह-तैनतं || २९) 
तै पासि षंटिमरदटभुष, 
यिमणौ चित्मो श्रद्‌ शादो श्रा । 
दरस पमा सभारिग्राधीः 
हीं त्र नि च प्रमां मत | ।1२०॥ 
गोमत :~ 
दर्तिं मुह प्रप्रा 
मं ्ीलिप्रा तरा ग््रमाह ति 
मष्टप्पसाग्रा = दधिणौा द्रति) 
म हु मुप कऋौत्रषरा द्य॑ति ।।2१ 
भुनि :~ 
पृन्ति घटि श्र धप्रागमरं न, 
मणष्य्नीमीः न म धधि करटर। 


२ ४ र ० ध 
 } ऽ १1 उत्तरज््षयणसुत्त १४७ 





जक्खा हु वेयावडियं करेति, 
तम्हा ह एए निहया कुमारा1\३२।। 
संप्दे- । | व 
- अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, 
तुभ्भे न ति कुप्पह॒ भूडपन्ना। 
तुम्भं तु पाए सरणं उवेमो 
समागयां सव्वजणेण अम्हे ।३३।। 
प्मु ते महाभाग.1, न ते किचन अच्चिमो । 
$हि सालिमं . कूरं, नाणा-वंजण--संजुयं 1 ३४।। 
इमं च मे अत्थि प्रभूयमन्न, 
ते भुजसु अम्ह॒ अणुग्गहटुा 
वाढ-ति-पडिच्छड भत्तपाणं, । 
मासस्स .ऊ. . पारणएु महिष्पा \३५॥। 
तियं गंधोदयनपुष्फवास, 
दिन्वा तहि -वचुहारा .य लुद्ा । 
ग्हयाभो दुडुहीभो सुररहिः 
गाते अहो दाणं च घुट ।\३६।। 
बरह्मणा ५ - 
क्ं घु दीसइ तवोविसेसो, 
दीसइ जाइविसेस कोई 1 


८ जसं 14१ {4 


मुनि ~ 


उत्त रज्छयणसुत्त 


सोवागपुत्तं हरिएस सहु, 
जस्सेरिस्सा इडिढ महाणुभागा 1२३५७ 


कि माहणा ! जोटडसमार्ता, 
उदएण सोहि वहिया विमग्महा ? 
जं मग्गहा बाहिरियं विसोर्हिः 
न॒ तं सुद्धदु कसला चययति ।\३८।। 
कुसं च जवं तणकटर्मार्ग, 
सायं च पायं उदगं फुसंता। 
पाणाईइ भूयाद्‌ विहेडयंता, 
भुज्जो वि मंदा ! पगरेह पावं\\३९। 


सोमदेवादय :- 


मुनि :~ 


कहं चरे भिक्खू ? वयं जयामो, 
पावाई्‌ कम्माइ पणुल्लयामो। 
अक्खाहि णे संजय ! जक्खपूद्रया, 
कहं सुजटु कसला चयंति ?।*४०॥। 


छज्जोवक्ाए असमारभंता, 
मोसं अदत्तं व असेवमाणा। 
परिग्यहुं इत्थम माणमायं, 


एवं परिन्नाय चरंत्तिं दता \+४१।।, 


अ० १२] उत्तरज्छयणसृत्तं १४९ 





त 








सुसंवुडा पर्चाहि संवररह्‌ः 
इह जीवियं अणवकखमाणा । 
वोसद्रुकाया? सुइचत्तदेहा, 
महाजयं जयड्‌ जन्नसिदटरु ।\४२।। 
सोमदेवादयः- 
केतेजोई्‌? के वते जोइठाणो? 
कातेसुया? एक चते कारिसंमं ? 
एहा यते कयरा संति भिक्खु ? 
कयरेण होमेण हृणासि जोड ? ।४३।। 


तवो जोई जीवो जोइठाणं 
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
कम्मेहा संजमनजोग संती, 
होमं हृणामि इसिणं पस्तत्थं 11४४1) 
सोमदेवादय :~ 
केतेह्रए केयसे संत्ति्िस्थे? 
कहि क्िगाओ च रथं जहासि ? 
आडक्ड णे संजय ! जक्खपुडया, 
इच्छामो नां भवो सगासे 1!४५।। 


५० उत्तरज्छयणयुत्तं ( अ 


मनि :- 








छ 


धम्मे हरएु वंभे संततिततित्थे) 
अणाविले अत्तपसन्नलेसे). 
जहिसि ष्हाजो विमलो विसुदधो, 
युसोदभ्‌ओ पजहामि दोसं ।॥८६।। | 
एयं सिणाणं कसलेहि दिद, 
महातिणाणं इसिणं पस्त्यं ।. | 
जहिसि प्हाया विमला चिदुद्धा, . , 
महारिसौ उत्तमं ठाणं पत्ता ।४७॥ , 
॥ त्तिमेमि।। ` 


भ 9० 


जह्‌ चित्तसंभूदज्ज तासं तैरचममर्छ्यणं 


जार्दपरानिभो खलु, कासि नियाणं तु 'हत्थिणपुरम्मि 
चुलणीए वंभदत्तोः उववन्नो पडमगुम्माओ' ॥१॥ 
कपित्ले' संभूभो, “चित्तो कत 


पुण जा '्ुरिसतालम्मि' 
ेष्िकुलम्मि = चिसाले, धम्मं सोऊण , "पच्रदभो 1 २ ॥ 


कपिलम्मि य नयरे, समागया दो वि चित्तसंमया 


॥ 
सुहे-दुकख-फलविवामं, करटूति 


~ ते एक्कमेयकस्स. + ३॥।। 


अ०१३ ] उत्त रञ्छयणसुत्तं ६ 





चक्की सहिड्ढीओो, ` बंभद्तो महायसो. । 

, भायरं बहुमाणेणं, . . इमं वयणमवन्बी 1) ४\। 
आसीम्‌ भायरा ' दोचि, अन्नमस्नवसोणुगा । 
अच्लमन्नमणुरत्ता, अन्नमच्न-हिएसिणो ।\ ५ ॥ 
दासा “दसण्णे” आसौ, मिया “कालिजरे नगे" 
हंसा नयंगतीराए' ` सोवागा क्ासिभूमिषएुः ॥ ६1 
देवा य देवलोगम्भि, आसि अष्ट महिड्ढिया । 
इमा णो छदा जाई, अच्च्सेण जा विणा \\७॥\ 

चित्तसुनि - 


कस्मा नियाणपयडा, तुमे राय { . विचितिया । 
तेसि फलविवागेण, विप्पभोगमुकागया ।।! ८ ।! 


ज्रह्यदत्त = ¦ { (6 ५१४ 
कः 
सच्च-सोय-प्पगडा; कस्मा मए पुरा कडा. । 
ते अज्ज परिभुजामो, कि नु चित्तेविः से तहा? ॥९१। 
चित्तमुनि :~ , | 
सव्वं सुचिष्णं सफलं नराणं, 
कुडाण कस्साण न सौोक्ख अत्थि 1 
अत्थेहि "कामे य उत्तमेहि, 
आया ; भसं, पुण्णृफल्यैदयेएु \\१०६१ 


[9 


१५२ 


६ 


उत्तरज्कयणसुत्त [ अ० १३ 


जाणाहि संभूय ! महाणुभागं, 
महिडदयं पुण्णफलोववेयं । 
चित्तं॑पि जाणाहि तहेव रायं ! 

इडटी जुई तस्सविय प्पूया ।।११। 
महत्यरूनावयणप्यमभूया, 
गरहाणुगीया नरसंघमज्छ्ते । 


जं भिक्खुणो सीलमुणोववेया, 
 इहऽज्जयंते समणो मि जा ।(१२।। 
ब्रह्मदत्त :- 


उच्चोयएु महु क्वके य वंभ, 
पेहया आवसहा य॒ रम्मा । 


इमं शिहं चित्तधणप्प भूयं, 


पसाहि पचालगुणोववेयं ।। १२१। 


नटेहि = गीएहि च्य वाइएहि, 
नारीजणाह परिवारयंतो | 
भुंजाहि भोगाइ इमा 


चित्तमुनि :- 


इ भिक्खू ! 
मम ॒रोयरई पव्वज्जा ह इक्वं ।\१४।। 
तं पृव्वनेहैण कयाणुरागं, 


नराहिविं कामगणेसु मिद्धं । 


(- 


अ० १३] उत्त रज्ज्ञयणयुत्तं १५३ 





~ 
धम्मस्सिमो तस्स हियाणुपेहीः 
चित्तो इमं चयणसुदाहरित्या \\ १५॥ 
सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नष्टं दिडंबियं । 
सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दृहावहा ।\९६।। 
बालाभिरामेसु दुहावहैसुः 
न तं सुहं कामगुणेयु रायं ! 
विरत्तकामाण तवोधणाणं, 
जं भिक्डुणं सीलगुणे रयाणं ।\१७॥। 
नरिद ! जाई अह्मा नराणं, 
सोवागजाई दुहो गयाणं । 
जाहि वयं सव्वजणस्स वेसा, 
वसीय. सोवागनिवेसणेखु ॥१८1 


तसे अ जार उ - पावियाए, 
वुच्छाम्‌ सोचागनिवेसणेसु । 
सन्वस्स लोगस्स॒ दुगंछूणिज्जा, 
इहं तु कस्माद पुरे कडाईं ।\ १९1 
सो दार्णििसि राय ! महाणुभागो, 
महिडिढिओ. पुण्णफलोववेओ । 
चडत्तु भोगाईं असासयाईः 
आदाणहेउं अभिणिक्माहि ।\२०॥1 


१५४ 


उत्तरज्ज्ञयणसुत्तं 


इह जीविए राय ! असाखयम्मि, 
धरणियं तु ` पुष्णाई्‌ अकुच्वमाणते । 
से सोयं सच्चुमुहोगणीए, 
धम्मं अकाऊण परसि लोए २१. 


"जहेह॒ सीहो व॒ नियं गहाय 
मच्च नरं नेड हु अंतकाले, 
न तस्स माया व पिया व भायः, 


कालम्मि त्म्मंसह्रां भवेति 1२२१ 


न तस्स दुक्खं विनयति नाडयो, 
न भित्तवग्गा न सुया न बंद्वा! 


एक्को सयं पच्चणुहोद दुक्खं, 
 कत्तारमेवं अणुजाइ कम्मं ।(२३।। 


चिच्चा दुप्पयं च चउपयं च, 
खेत्तंभिहुं धणधन्नं च सव्वं, 
सकतम्मवीभो अवसो पयाड, 


परं भवं ` सुंदरपावगं वा 1२४1; 


तं एक्कगं तुच्छसरीरगं से, 
चिर्ईगयं दहि उ पावमेणं! 


भज्जा य पृत्तादि य नायम य, 
दायारभन्नं 


अणुसंकूमंति 1\२५१. 
















उवणिज्जरई जीवियमप्पमायं, 
वण्णं ` जरा हरइ नरस्स रायं ! 
पचालराया ` { वयणं सुणाहि 
मा कासि -कभ्माइः ` महालयाईं ।\२६।1. 
ब्रह्मदत्त (1 क 
अहं पि जणोंमि जहेह ` सुः 
जं मे तुमं साहसि वन्कमेयं । . . . 
भोगा इमे संगकय. हरवि, .. .: 
जे दुञ्जया ` अञ्ज ? अम्हारितेहि 1\२७\\ 
हत्यिणयुरस्मि चित्ता ! दद्टृणं नरवडं महिदिढयं । 
कामभोगेसु शिद्धेणं, नियाणमयुहं कड \२८।। 
तस्स भे अप्पडिकंतस्स, इमं एयारिसं फलं 1 . 
जाणमाणो चि जं.धम्मं, कामभोगेयु मृच्छिभो ।\२९।। 
“नोते ' जहो ` पंकजलावसन्नो, ` 
द्टटुं थलं -नाभिसमेड तीर \' 
एवं चयं. काममुणेसु गिद्ध, 
न॒ श्िक्खुणो मग्गसणुव्वयामो \\३०\\ 
चित्तमुनि ८ त । 
अच्चेड कालो तुरति राद्रओो, 
न यावि भोगा पुरिप्ताण निच्चा। 





१५६ उत्तरञ्सयणयुततं { अ० १३ 
उविच्च रोगा पूरितं जयंति, | 
दमं जहा खीणफलं च पकडी \\३१।। 





जई सि भोगे चदउं असतोः 
अन्जाइ कम्माई करेहि रायं। 
धम्मे ठिभो सत्व~पयाणुकपौः 
तो होहिसि देवो इञ विखउव्वी \\३२।। 


न तुज्छ भोगे चद्ऊण वृद्धी, 
गिद्धोसि आरभ-~परिगहेु , 
मोहं कओ एत्तिड विप्पलावो, 
गच्छानि सयं !{ आमंतिभ्ेसि \३३।। 


पचलराया वि य वंनदत्तो, 
साहुस्स तस्स चयणं अकारं) 
यणुत्तरे भुलिय कामभोगे, 
अणुत्तरे सौ नरएु पचिट्‌लो।\३४।। 
चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, 
उदम्गचरित्तत्तवो महेसी, 
गणृत्तरं संजमं पालडइत्ता, 
अणृत्तरं सिदधिगद गयो \\३५॥। 
१। ति चेनि ।। 


अह उसुया रिज्ञ नामं चउदसममञ्क्यणं 


देवा भवित्ताण पुरे भवभ्मि, 

केड चुथा. एगविमाणवासी 

पुरे पुराणे “उचुधारनामे" 

खाए समिद्धे सुरलोगरस्मे ।! १ ॥। 
सकस्मसेसेण पुराकएण, 
कुलेसुदग्णेसु य ते परया । 
निव्विण्ण-संसारभया जहायः 
जिणदमग्गं सरणं पवच्ना।\२ ।। 
पुमत्तमागस्म कुमार दो चि, 
पुरोहिओ तस्त जसा य पत्ती) 
विसालकित्ती. य तहे “सुघारो', 

रायत्थ देवी “कमलावाई" ` य।\३॥1. 
जाई-जरा-मच्चु-भयाभिभूया, 

बहि विहाराभिनिविटु-चित्ता 
संसार-चक्कस्स विंमोक्वणद्धा, 

दट्ट्ूण ते ` कामयुणे विरता।\\४।। 
पियपुकत्तगा इुन्नि वि माहणस्स 
सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स 1 
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उततरज्छयणसृत्तं 


: .; :.-सरित्तु . पोराणिय - तत्थ जाद 


कुमारो :- 


भूरा :- 


तहा सुचिण्णं तवसंजमं च \१५॥। 


ते कामभोगेसु असज्जसाणा, 
माणुस्सएसं जे यावि रिन्वा। 
मोकखाभिकेखी अभिजायसङडढा, 


तायं उवागस्म इमं उदाहु 1 ६॥। 


असरसयं ददु इमं विहारः .;. ~ 


बहुजतरायं न यं दीहुमाडं। 


अह्‌ तायगो तत्य मूणौण ससि, 


तदस्स चाघायकरं वयासी । 8 


इमं चयं वेयविओ वेयंति,- 


जहा न होई असुयाण लोगो) ८ 1 । 


अदिज्ज कए परिविस्स विष्पे, 
पत्ते परिदुप्प ` गिरहंसि जाया ! 1 

भोच्चा ण ॒भोएु सह्‌ ईत्थिरयाह. 
आरण्णगः होड - सुणी पसत्था 11-3 1. 


तम्हा शिहंसि न रदं लहासो,:.. -.“: 
आमंत्तयामो चरिस्सासु मोणं\\७\1. 


हः 


काका | 


(०१८ उत्तरज्ज्ञयणसुत्त १५९ 

` कुमारौ :- 
मोहाणिला " ` -आयगूरणिधगेणः 
मोहाणिला पज्जलणाहिएणं । 
लालप्पमाणं परितप्पनाणं ` ~. 
लालप्पमाणं वहुहा बहुं च ।1१०)) 
पुरोहियं तं . कमसोऽणुणत, 
निमंतयंतं च घए धगेणं! | 
जहक्कमं कामगुणेहि चेव, 
कुमारगा ते पस्मिक् वक्कं ।\११।। 
वेया अहिया न भवंति ताणं, 
भत्ता दिया निति तसं तमेणं। ५ 
जाया य पुत्ता न हवति ताणं 
को णाम -ते अणुमन्नेज्ज एयं \१२।। 
खणमित्तसुक्खा वहुकालदुक्ा, 
पगामदुक्वा = अणिगामसुक्छा । , 
संसार-मोक्स्स विपक्वभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामसोगा 1\१३)। 
परिव्वयंते अगियत्तकामे, 
अहो य रओं परितप्पसाणे। 
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, | 
पप्पोति मच्चु, पुरिसे जरं च 11९४ 


१६० 


उत्तरञ््यणसुततं 


[० 


जदा 


इमं चमे अत्थि इमं च नत्थि, 
इमं चमे किच्च इमं अकरिच्चं। 
तं एवमेवं लालप्पमाणं, 


हरा हरंति चति कहं पमाञो1\१५।।. 


धणं पभूयं सहु इत्थिर्य्हः 
सयणा तहा कामगुणा पगामा। 
तवं कए तप्पद जस्स लोगो; 


तं सन्वसाहीणमिहेव तुन्भं 11१६।॥ 


कुमारौ :- 


भृगं :~ 


क ५ 


धणेण कि धम्मधुराहिगारे, 
सयणेण वा कामगुणेहि चेव। 
समणा भविस्सामु गणोहधारी, 
बहि विहारा अभिगम्म भिक्खं ।!१७।। 


जहा य अग्गी अरणी. असतो, | 
खीरे घय  तेल्लमहातिलेु \" 
एमेव जाया सरीरसि सत्ता, 
संमुच्छद नासद॒ नावचिट्ठे (1१८11 


अ० १४] उत्तरज्यणसृत्त १६.१ 
4 
कुमारी :~ . 
` -न इंदियगगेज्छ असुत्तभावा, 
असुत्तभावा वि य होड निच्चो। 
अज्क्त्यहेडं निथयस्स बंधो, 
` ` संसारहेडं ` च वयंति बंधं ।१९॥ 
जहा वयं धम्ममजाणमाणा, 
पावं पुरा कस्ममकात्ति मोहा, 
ओरज्ज्रमाणा परिरक्खियंता, 
तं नेव भुज्जो वि समायरामो ।।२०॥ 


अम्भाहूयम्मि, लोगसम्मि, सव्वओ परिवारिए , 

अमोहहि पङ्ति, गिहंति न रहं लभे ।।२१॥ 
भगः- 

केण अन्भाहमो लोगो ? केण चा परिवारिभो ? 

का वा अमोहा वुत्ता? जाया चितावरो हुभि।।२२॥ 
कृमारोौ:- 

मच्चुणाऽन्भाहओ लोगो, जराए परिवारो | 

अमोहा रयणौ वुत्ता, एवं ताय विजाणह्‌ ।\२३॥। 

ना जा -वच्चई रथी, न सा पडिनियत्तद)। 

' जहुस्म॒कुणमाणस्स, अफला जति रामो ।\२४। 
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[भग 





जाजा वच्चड रयणी, ना सा पडिनियत्तद\. - ` 


धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइ ॥\२५॥ 
भगः व 
एगओ संवसित्ताणं, दुह सम्मत्तसंजुया । 
पच्छा जाय ! गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले ।\२६।। 
कुमारोः- - 
जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं । 
जो जाणे न मरिस्साभि, सो हु कंखे सए सिया ।\२७॥। 
अज्जेव धम्मं पडिवज्जयासो, 
जहि पवन्ना न पृणञ्भवामो । 
अणागयं नेव य अत्थि किची, 
सद्धाखमं णे विणडत्त रागं ॥\२८॥ 
भार्या प्रति भुगुः-- । 
पहीणपुत्तस्स ह नत्थि वासो, 
वासि ! निक्छायरियाई्‌ कालो । 
“साहुहि रुक्वो लहए समाहि, । 
च्ल्नाहि साहाहि तमेव खाणु"।२९॥। 
“पंवाविहूणो न्व जेव. पक्ी, 
“निच्चव्विहूणो व्व रणे रनरिदो ।" 
“विवच्रसारो वणि च्व पोए,” 
पहाणपुत्तो नभि तहा अहंपि ।\२३०॥। 


अ० ४] उत्तरज््यणसृुत्तं १६१ 
अर्भे 
भृगुं प्रति जसाः- 


सुसंभिया कामगुणे इमे ते, 
संपिख्या अग्गरसप्पभूया । 
भुजाम्‌, ता कमगुणे पगामं, 
पच्छा गमिस्सामु पटहाणमस्गं ।\२ १॥1 ` - 


भार्या प्रति भगुः- 

भूत्ता ` रसा भोडइ ! जहाइ णे वओ; 

न ` जीवियटा पजहामि भोए .! 

 ' लाभं अलाभं चचुहं च ` दुक्खं 

संचिच्खमाणो चरिस्सामि सोणं ।\३२।\ -: 
भृग्‌ प्रति जसाः- 

माह तुमं `सोयरिर्याण संभरे, 

जुण्णो च हसो - पडिसोत्तमामी 1" 

भजाहि भोगाहि मए समाणंः 

. दुक्खं खु . .भिक्वायरियाविहारो \\२३।। 
भार्या -प्रतिभृगुः- . । 
जहा य भोई तणुयं भुयंगो, 
निम्मोर्याण हिच्च॒ पलेड मुत्तो 1 
एमेए -- जाया पयति भोए्ः 
ते हं कहं गुगनिस्समेक्को ? ॥र८। 
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५ 
छिवित्त्‌, जालं अवलं वं रोहिया, 
मच्छा जहा कामगुणे .पटाए +" 
धोरे य सीला तवसा उदारा, 
धीरा ह निक्यायरिमं चरंति २५ 

जसाया स्वगतम्‌ः- 
(नटेव कुचा समदक्कामंता, 
तयागि जालाणि दतित्तु हंसा +" 
पलति पत्ता यपर य मन्त, 
टं कष्टं नाणुगमिस्समेकंका ? ।।२६॥ 
कमलाचतीः- | 
पुरोहियं तं समसुयं सदारं, 


सोच्चाऽभिनिकम्म पटाय भए । 

कुटु सारं विखलुत्तमं च, 

रायं अभियं समुवाय देवी ।२३७॥ 
वतासी पररिसो राय॑! नसो हर्द पसंसिभो । 
माहूणण परिच्चत्तं, धणं जापाउमिच्छति ।\३८॥ 
व्व जगं जद तुह, सव्वं वावि धरणं भवे । 
स्य्यदपिपै सपज्जत्त, नेच ताणाय तं . तव।। २९॥।। 

मरिद्िनरि रायं ] जया तया चा, 

मणोरमे फामगुणे पदाय । 


मर १४] ` उत्त रञ्ज्ञयणसुत्तं २६५ 
"षक 
एक्को ह धम्मो नरदेव ! ताणं, 

न ` विज्जई अन्नमिहेह किचि ।\४०।। 
न्नाहं रमे पक्खिणि पंजरे चा, 
` संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं । 
अक्रििणा. ` उज्जुक्डा निरामिसा, 
परिग्गहारंभनियत्तदोसा ।(४१॥। 


 दवग्गिणा जहा रण्णे, उनज्कषमाणेसु जंतुसू । 

अन्ने सत्ता . पमोयंति, रागहोसवसं गया” ।\४२।। 
एवमेव वयं मूढा, काम--भोगेसु मुच्छिया । 

` उज्कमाणं न बुज्ामो, रागदोसम्गिणा जगं 1१४३1 
भोगे भोच्चा वमित्ता य, लहुभूयविहारिणो । 
भामोयमाणाः गच्छंति, "दिया कामकमा इवः । ४४।। 
इमे य बद्धा फति, मम हत्यऽज्जमागया । 

च्य च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ।४५।। 
सामिसं . कुललं दिस्त, बज्कमाणं निरामिसं ।" 
अभिसं सग्वमुज्सित्ता, विहरिस्सामि निरामिन्ना ॥४६।। 
गिद्धोवमा' ऊ नच्चाणं,. कामे संसारवडटणे 1 

ई संकमाणो = 

उस्गो सुवण्णपासेन्व, संकमाणो तणुं चरे \४७॥। 
 नागोग्व" बेधणं छता, अप्पणो वसहि वएु । 

एषः 'पर्बं महारायं,. उस्सुयारि ` क्ति ने सूयं ।\४८११ 
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[ ~ > > 


चदरत्ता विउलं रज्जं, कामभोगे .य दुच्चए ` । 
निव्वि्या निरामिसा, निचेहा निप्परिग्गहा 1 ४९॥। 


सम्मं धम्मं विपाणत्ता, चिच्चा कामगणे वरे । 





तवं पमिन्सहक्वायं, घोरं- घोरपरक्कमा ।\५९॥ 
एवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्तपरायणा 1} .. 
जम्म-मच्च्‌-मउच्विरगा, दुक्छस्संतगवेसिणो ।\५१।} 
सासणे विगयमोहाणं, पुच्वि भावणभाविया 1 
सचिरेणेव कालेणं, . दुक्ठसंतमुवागया ५२11 


राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिगो । ˆ: 
माहणी दारा चेव, सव्व ते परिनिच्वुडा ।\५२३। 


। त्ति वेमि) 


[रि 


अह्‌ सभिक्खू नासं पंचदसमसज्मयणं 


मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं, 
पदिए उज्जुकडे नियाणच्िति । 
संयवं जहिज्ज मकामकामे 
अन्नायएसी परिव्वए स लसिक्य्‌ \1१।। 
रामो वर्यं चरेज्जन ले, 
विरद वेयवियाऽऽयरविचरए 1 
पत्तं जनिमूय सव्वदसी, ` ~ 
जे कम्ि-विन ` मुच्छिएु समन . भिक्यु 11२1 
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~~ -** 


अक्कोस-वह्‌ं चिइत्तु धीरे, ` 
मुणी चरे लाढे निच्चमायगुत्ते । । 
अस्वग्गमणे, . ` .. . असंपहिदट्‌ढठे, 
;:: जे; -कसिणं अहियासएुं . स॒ भिक्खू ।\३।। 
पेतं सयणासणं भङत्ता, . 
सीखण्हं विविहं च दंस-मसगं .। , 
अल्त्रग्गमणे, ` असंपहिद्‌ठ,.` 
.. जे , किणं . अहियासएु स॒. भिवखू 1\४॥1 


नो सविकयमिच्छ्ई, न पूयं, 
नो वि य वंदणगं कुमो पसंसं ? 


से संजए ` सुव्वए ` तवस्सी 
सहिए ` आयगवेसए स भिक्ख्‌ ।1५॥। 
जेण : ‹. पुणः. जहाइ जीवियं, 
मोहं चा कसिणं नियच्छड । 
नर्नारि यपजहे सया -. तनस्सी, 


न य कोञहलं उवेइ... स भिक्खू ।\६।। 
च्लि संर भोमं अंतलिक्खं, 
सुभिणं लक्खण-दंड-वत्थुविज्जं । 
अंगवियारं सरस्स व्जियं, ` 
जे विज्जा्हि न जीवडइ स भिक्ू 1\७।। 


१६८ उत्तरज्ज्ञयणसुत्तं [०.१५ 
यकव मं 
संतं मूलं विचिह्‌ वेरज्जाचित, 
वमणविरेयण-धूम-णेत्त-सिगाणं । . 
आरे सरणं तिगिच्छियं च, 
ते. परि्नाय परि्व्वएु स भिक्ु \\८\1 
खत्तियगण--उग्ग--रायपुत्ता, ॥ 
माहटुण-भोई य चिचिहा य सिप्पिणो 1 
नो तेसि वयड्‌ सिलोगपुयं, 
तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू 11९1) 
शिहिणो जो पव्वइएण दिद्भा, 
अप्पव्वइएण च संथुया हविज्जा 1 
तसि इहलोदय-फलद्‌ठा, 
जो संथवं न करेड स नि.चू 11१९1 
सयणासण  पाण-मोयणं, | 
विविद खाइम सादमे पररोसि | 
अदए पडिसेहिए नियं, 
जे तत्थ ने पउस्सड स भिक्खू 11९१1 
जं किचि आहार-पाणगं, 
विविहं खाइम-साइमं पर्रोसि लद्धु ! 
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जयया 





जो तं तिचिहेण नाणुकपे, 
मण-वय-काय~सुसवुडे स भिक्खू ।\१२।। 





आयामगं चेव जवीदणं चः 
सोयं सोवीर-जवोदगं च । 
नो हीलए पिडं नीरसं तुः 
` : पंतक्रुलाईं परिव्वए स भिक्ख्‌ ।। १२।। 
सहा विविहा भवंति. लोए, 
दिश्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा 
, भीमा भयभेरवा उराला, 
जो सोच्चा न विहिञ्जदं स भिक्खू ।\ १४।। 
वादं विविहं सिच्च लोए, 
.सदहिए खेयाणुगए य कोवियप्या । 
| पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, 
उवसंते अविहेडए स भिक्खू ।। १५। 
` ` असिष्यजीवी अगिहे अभित्त, 
जिडंदिए सच्वभो चिष्पमुकके । 
अणुक्कसाई . लहु-अप्प-भक्खी, 
. चिच्चा गिह एगचरे स भिक्ख \\ १६।। 
। \\ त्ति चेमि \\ 


[1 


अहं दंभचेरवसाहिठाणा णामं सोलसममज्छयण 


सुयं मे आसं ! 

तेणं भगवा एवमक्खायं- ‰ 

इहं खलु ररह भगवर्तहि दस वंभचेरसमाहिाणा पञ्चक्ता । 

जे भिक्छ्‌ सोच्चा निसम्म संजमबहुले, -संवरबहुले, समाहिबहुते, 

गृत्ते गृत्तिदिए गृत्त-वंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा .। 

कयरे खलु ते येररोहि भगवतिहि दस बं्रचेरसमाहिठाणा पद्चत्ता ? 
भिक्खू सोच्चा.निसम्म संजलमबहुले, संबरबहुले, समाहिबहुले 

गु्ते गुतिदिए गुत्त, नंमयारी सया अप्पमत्ते -विहरेज्जा ? 

इमे खलु ते धेर्योहि भगवेतेहि दस बंभचेरसमाहिढाणा . पन्ना ? 

जे भिक्ठ्‌ सोच्चा निसम्म संजमवहुले, संचरबहते, समाहिबहुले 

गुतते गुत्तदिए गृत्त चंभयारी सया अप्यमत्ते. विहरेज्जां । 

त जहा- ४ त ४ 

विवित्ताईः सयणासणादं सेविज्जा से निर्मंये । 


नो इत्थौ-पसु-पंडग-संसत्ताई सयणासणादं सेवित्तां हृवड़ से निर्णये 1 
तं कटमिति 


जयरियाहू---..-- - . 


निग्गेथस्स खल्‌ इत्थि-पसु-पंडग-संसत्तादं : संयणासणाह- 
सेवमाणस्त -व॑भयारिस्स दंभचेरे- 


सका ना, कला वा, विडगिच्छा वा समुप्पञ्जिज्जा- 
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भेदं वा लमेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, 

दीहुकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 

केवलिपन्नताम वा धम्माओ भंसेज्जा । 

तम्हू नो इत्यि-पसु-पंडग-संसत्ताडं सयणासणाटईं सेवित्ता हवद से 
निरगंये ।1१।। 
नो इत्थीणं कहं फत्ता हवह से निर्गथे । । 
तं फहमिति चे ? . 

आयरियाह~ । । 
निर्गंयस्स खलु इत्थीणं ` कहं कहेमाणस्स वंभयारिस्स बंभचेरे- 
संका वा, कंखा वा, चिदण्च्छि वा सभुष्यज्निन्जा- 

भेदं बा लसेज्जा, उम्मायं वा पाडणिन्जा- 

दीहकालियं वा रोगायंकं हवेच्जा- 

केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओो भंसेज्जा- 

तस्हा खलु नो इत्थोणं कं कहेज्जा ।\२।। 


नो इत्थौणं साद्ध सचिसेज्जागए विहरित्ता हवई से निग्म॑ये । 

तं कहम्ित्तिये ? ` ` 

आयरियषह- 

निग्गेथस्स खलु इत्थीर्हि सद्धि सन्चिसेज्जागयस्स नेभयारिस्स बंभचेरे- 
संका वा, कखा वा, विइगिच्छा वा समुप्पन्जिज्जा-  . . . 

भद वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाडणिचज्जा- 

दीहकालियं चा रोगायंकं ह्वेज्जा- 


८ र. ४ 
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क 
फेवलिय्त्ताओ वा धस्माभो भंसेव्जा- 
तस्हा खलु नो निरये इत्थीहि सद्व सत्तिसेज्जागए 
विहरेज्जा ॥\३\। 
.--नो ्स्थीणं इंचियाहं मणोहराईं, सणोर्माद, 
आलोहत्ता निर्सेएत्ता हय से निग्गये ) 
तं फहसिति चे ? 
आपररिपाह्‌- 
निग्णयस्स खलू इस्थौणं इंदियाई मणोहूरां, मणोरमादं . . 
 आलोएमाणस्स निज्ज्यमाणस्त बंभयाररिस्स संमचेरे- 
संका वा, कंला वः, विदगच्छा वा समुप्पज्जिज्जा- 
भेदे वा लभेज्जा, उम्मायं या पाडणिउजा, 
दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओ चा धम्माओ भंसेज्जा, 
तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं दंदियाद्‌ं सणोह्रादं, मणोरभाष्, 
आलोएञ्जा निरप्ताएज्जा 11४11 


नो इत्यौणं कडुंतरंसि चा, द्रूखंतरंसि या, भित्तंतरंसि वा, 
कूदयसह्‌ वा, यद्यसरं, छा, गीयसहं दा, हसियसहं वा, 
यणियसदं वा, कदियसदं वा विलतवियसदं चा- 

सत्ता हवद्‌ से निग्गंये 1 

तं फटुमित्ति चे ? 

भपरियाहु- 
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निग्गंयस्स खलु इत्यीणं- 

कुडडंतरंसि वा, दूसंतरंसि वा, भित्ततरसि वा, 
कडयसद वा, रइयसटं वा, गीयस वा, हसियसहं वा, 
थणियसहं वा, कंदियसह्‌ं वा, विलवियसदह्‌ं वा, 
सुणेमाणस्स बंभयारिस्त वभचेरे- 

संका वा, का वा, विड्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा 

भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, 

दीहकालियं वा ' रागायंकं हवेज्जा, 

केवलिपच्नत्ताओ वा धम्माओ भसेज्जा 

तम्हा खलु निर्गंथे नो इत्थीणं- ` 

कुडडंतरंसि वा, दरूसंतरंसि वा, भित्ततरसि वा, 
कूडयसटं वा, सुडयसदं वा, गीयस वा, हसियसहं वा,  ; ` ` 
थणियसहं वा, कंदियसहं वा, विलवियसदं वा, 

सुणेमाणे विहरेज्जा ॥\५॥ 

नो इत्थीणं पुच्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरित्ता हव से निग्गथे.। 
तं कहमित्ति चे ? 

आयरियाह्‌- 

निम्गथस्सं खलु पुख्वरयं ` पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स 
वभयारिस्स ब॑भचेरे- 

संका चा, कखा वा, विद्गिच्छा-वा समुप्यज्जिज्जा~ 
भेदं वा, लभेज्जा, उस्मायं. वा पाउणिज्जा- 
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दीहकालियं वा रोगयंकं हवेज्जा- 

केवलिपच्नत्ताओ वा -धम्माम भंसेज्जा- ४ 
तम्हा खलु नो निर्गंथे पुव्वरयं पुञ्वकीलियं अणुसरेज्जा \\६।। 

नो पणीयं आहारं आएहरित्ता हवइ.से निर्गः । 

तं कहमिति चे ? 

जायरियाह- 

निग्गंयस्स खलु पणीयं आहारं आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे- 
संका चा, कखा वा, विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा- 

भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिन्जा- 

दीहकालियं बा रोगायंकं हवेज्जा, 

केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा (४ 

तम्हा खलु नो निर्गंथे पणीयं आहारं आह्रेज्जा 1७11 

नो अइमायाएु पाणभोयणं आहारेत्ता हवड से निर्गंये । 
तं कहमिति चे ? 

आयरियाह- 

निग्गंयस्स खल्‌, अइमायाए पाणभोयणं- 
आहारेमाणस्स वंमयारिस्स वंभचेरे- । 
संका वा, कखा वा, विइगिच्छा वा समुप्यज्जिज्जा- - 
भदे वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाडणिज्जा- 


दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 
केबलिपन्नत्तामो वा धम्मामो भम॑सेज्जा 


तम्हा खलु नो निर्णये अइमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा 11८11 ` 


+ भेम 
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नो विभूसाणुवाई हवद से निरये ! 

तं कहमिति चे ? 

आयरियाह- 

निगगंयस्स खल्‌ विभूसावत्तिए. विभूसियसरीरे- 
इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवडइ- 

तञ णं इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे- 
संका वा, कंखा वा, विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा- 

भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा- ` 

दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 

केवलिपच्चत्ताओ चा धम्माओ भंसेज्जा । 
तम्हा खलु नो. निग्गंये विभूसाणुवाई हवेज्जा ॥\९१1 - ` ~ 


नो सह-रूव-रस-गंध-फासाणुवाई हवई से निर्गंे । 

तं कहमिति चे ? । 

आयरियाह- ` 

निग्गंथस्स खलु सह्‌-रस-रूव-गंध-फासाणुवारईस्स 

बभयारिस्त बभचेरे- “` 

संका वा, कंखा वा, विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा- ` ˆ “~ 
भेदं वा लभेजजा, उम्मायं वा पाउणिनज्जा- ` ॥ 
दीहकालियं वा  रोगायंकं हवेज्जा, 

केवलिपन्नत्ताजो वा -धम्माभो भंसेज्जा 

तम्हा खलुःनो निग्गंथे सद्‌-र्व-रस-गंध-फासाणुवाई हवेज्जा । 


म न 
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दसमे वंभचेरसमाहिणे हवड ।।१०। ` 

भवंति इत्य स्िलोगा । 

तं जहा- 
जं विवित्तमणादण्णं, रियं . इत्थिजणेण य । ध. 
वंभचेरस्स रक्खटढा, आलयं तु नितेवए्‌ ।। १।। 
 मणपत्हायजर्णाण, कामरागविवड्टणि । 
बंभचेररभो भिक्चू, थीकटू तु विदनज्जए ॥ २॥ 
समं च संथवं यहि, संकहं च अभिक्णं । 
वंभचेररओ भिक्खू, निच्वसो परिवज्जए \\ ३ ॥ 
अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहियं। 
बभचेररओ थीणं, चक्डुभिज्कं विवज्जए ॥१-४॥। 
कयं रुइयं गीयं, हंसियं यणिय-~-कंदियं । 
न॑भचेररमो यीणं, सोयगिन्छा विदज्जए्‌ ॥। ५. 
हासं किं रइं दप्पं, सहुसावित्ता्षियाणि य । 9 
जभवचेररमो थण, नाणुचिते कयाइ .चि ६ 
पणीयं भत्तपाणं तु, चि्यं मयविवड्ढणं । 
बंभचेररभो भिक्खू, ` निच्चसो पविज्जएु ।! ७ ।1 
धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं परिणहाणवं। =. , 
नाइमत्तं तु भुजेज्जा, बंभवेररभो सया ॥1.८ 1 ~ 
निभं परिवन्मेजना; ` सरीर -परिमंडणं 1 


. मिष, ` क्तिगारत्यं न. धारएु १।.९॥। ~, 
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सहे स्वेय गंधेय, रसे कासे तहेव य। 
पंचविहै कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ।।१०।। 
आलो" थीजणाइण्णो,ः थीकहा य मणोरमाः । 
संथवो चेव नारीणं, तासि इंदियदरिसणंः ।।११॥ 
कूइयं रयं गीयं, हसियं भुत्ताऽऽसियाणि० य । 
पणीयं भत्तपाणं. च, अइमायं पाणभोयणंऽ ।\१२।। 
गक्तभूसणमि्दढ° च; कामभोगा य दुज्जया"० 1 
नरस्सऽत्तगवेसिस्स, “विसं तालउडं जहा" ।\१३।। 
दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो .परिवज्जए । 
संकटाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ।\१४।। | 
. धम्मारामे चरे भिक्लू, धिडइमं धम्मसारही । 
धम्मारामरए दते, बंभचेर-समाहिए ।\१५।। 


, देव-दाणव-गं धन्वा, जक्ख-रक्खस-किञ्चरा । 

बंभयारि नमंसंति, दुक्करं जे करति तं ।१६।। 

, एस . धम्मे धवे निच्चे, सासए जिणदेसिए । 

सिद्धा सिज्स्ंति चाणेण, सिच्द्िस्संति तहावरे ।\ १७।। 
1! ति नेमि! 


अह पावसमणिज्जं नाम सत्तदसंममज््यणं 


` जे डः उ पच्वदइए॒नियंठे, ` .. 
धम्मं सुणित्ता विणञोववन्ने । 
` -सुदधल्लहं लहिङं बोहिलाभं,: 
विहरेज्ज . पच्छा य जहासुहं तु ।॥ १॥ 
सेज्जा उेढा. पाडरणं भि अत्थि, 
उप्पज्जर भोत्त्‌ तहैव पां । 
जाणामि जं वहूड आउसु त्ति, | 
,.. कनाम काहामि पुएण भते! ॥ २॥ 
जे केड उ 'ण्वइए, निदासीले पगामसो । । 
भोच्चा पिच्चा सुहं सुवह्‌, पाचसमणित्ति तुच्चई । ३। 
अयरिय-उवरजञाएहि, सुयं विणयं च याहिए । 
ते चेव चिस बाते, ` पावसमणि त्ति वुच्चई ।।*४ ।। 
भयरिय-उवज्स्ायाण्‌, सस्त न पडितप्ब़ । ` " 
भण्पडिघय्‌ णद्ध, पावसमणि त्ति पुच्चड । ५ ।। 
सम्महमाणे पाणाणि, वौीयाणि हर्याणिय। 
संज संजयभन्नमाणे, पावसमणि त्तिवुच्चद ।! ६।\ 
संथारं फलगं पीदं, निसेज्जं पायकवलं । 
अपमण्जियमारुहध, रानस्तमणि त्ति वुच्चद्‌ ।। ७ | 
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दव-दवस्स चरई, पमत्तं य अभिक्वणं। 
--उतल्लंघणे य चंडे य, पावसमणि स्ति वुच्चद्‌ ! ८ ॥। 
पडितेहेद . पमत्ते, अव उज्छइ पायकंबलं । 
पटिलेहा-अणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चह्‌ ।! ९॥। . 
पडिलेहेड पमत्ते, से किचि ह निसामिया। 

गुरं परिभावए निच्चं, पावसमणि ति वृच्चइ ।\१०।। 
बहुमाई .पमुहरी; शद्धे लुद्धे अणिग्गहे। 

. असंविभागी अचियत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ।११।। 
विवादं . च उदीरेड, अह्मे ` अत्तपच्रहा । 

वुगग्है कलहे रत्ते, पादसमणि त्ति वुच्चइ ।१२।। 
अथिरासणे. कुक्करंइए, जत्थ तत्थ निसौयई । 

, आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चइ ।। १२) 
ससरक्डपाए युवड, सेज्जं न पडिलेह्डइ । 

संथारए अणाउत्ते, पावसमणि न्ति वृच्चड्‌ ।। १४।। 
दुद्धदही-विगर्ईओ, आहारेडइ  अभिक्खणं । 
अरए य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति वुच्चड ।१५।। 
अत्थंतम्मि . य सुरम्मि, आहारेड अभिक्वणं । 

चोद ` पडिचोएड, पावसमणि त्ति वुच्चंड' | १६।।' 
भायरियपरिष्चाई ` -परपासंडसेवए । ` - -“ 
गाणगणिए ` दुञ्मूए पावसमणि त्ति वुच्चड्‌ ॥१७।1 ` 
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सयं गेहं परिच्दन्ज, ` परगेहंसि दावरे । ` 
निभित्तेण य व्वह्रद, पावसमणि त्ति वुच्चइ।1१८।) 
सद्वाहपिडे जेमेदः नेच्छ सासदाणिथं। 
गिहिनिसेज्जं च बहेद, पावसमणि त्ति वुच्चइ ।\ १९५ 
एयारिसे पचक सीलसंबृड, ` ` 
सूबंधरे समुणिपवराण हिदिम्मे. । 
अयंसि लोए विसमेवगरदिए, 
न॒ से इहं नेवं परत्थ लोए ॥\२५०\। 
जे कञ्ज एए सयाडउ दोसे, 
से सुच्वए होड मुणीण ` मज्ज, 
अयंसि ` लोए अमयं व पुद्एुः 
आराहए लोग्भिणं तहा परं ॥२१॥) 
११त्ति बेमि\। 


अह्‌ संजदज्ज नामं अठारसमसज्सयणं 


कंपिल्ले नयरे' रायः, उदिण्णवलदाहुणे ¦ ॥ 
नामेणं संजए्‌ नाम, भिगन्यं उवणिग्गए ॥९। 
हेषाणोएः गयाणौएः रहाणीएुः तहैव य . ॥ 
पायत्ताणोएः , महया, सव्वओः . परिवारिए्‌ २५५ 
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मिए हिता हयगओ ` कंपित्लुज्जाणकेसरे । 
भीए्‌ ` संते मिए तत्थ, वहै रसमुच्छिए ॥२३।। . 
अह्‌ केसरम्मि'. उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । 
सज्स्ञायञज्ञाणसंजुत्ते, धम्मज््ाणं क्षियायड ।। ४.।। 
अप्फोवमंडवंमि, ्ञायइ - खवियासवें । । 
तस्सागए भिए पासं, वहेई से नराहिवे \!५॥1. 
अह आसगओ राया, चिप्पमागम्म सो तहि। . ` 
हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ. पासई ।।! ६ ।। 
अह राया तंत्थ समंतो, अणगारो मणाहभो । | 
भए: ..उ मंदपुष्णेणं, रसगिद्धेण घंतुणा 11 ७। 
आसं. विसज्जङत्ताणं, अणगारस्स सो निवो । 
बिणएण. वंदए पाए, भगवं ! एत्थमे खमे । ८ ॥ 
अहं मोणेण सो भगवं, अणगारे दाणमस्सिए ।! ` 
रायाणं न पडिमंतेइ, तओ राया भयददुभो ॥\ ९।। ` 
संजय 
संज जहमम्मीति, भगवं ! वाहुराहि मे। ह 
कुद्धे तेएण अणगारे, उरहेज्ज नरकोडिओ ।\१०।। . 
गरभालिम्‌निः- 


अभमो पत्थिवा ! बु्भं, जभयदाया भवाहिय ।, ~ ` 
भणिच्चे जौवलोगंमि, कि {हिसाए पसज्जसि ? ।\९११।। 
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जया रज्जं परिच्चज्ज, गंतव्वमवसस्स ते}. ` 
अणिच्ये जीवलोगंमि, कि रज्जंमि पसज्जसि.? ।\१२। 
जीवियं चेव रूवं .च, चिज्जुसंपायचंचलं । ` 
जत्थ तं मु्द'सि रायं ! पेच्चत्थं नावनुज्छसे ।\१३।। 
दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बंधवा ! ` 
जीवंतमण्‌ जीवंति, मयं नाणुवयंति.य 1\१४। ` 
नीह्रंति मयं पुत्ता,  पियरं परमदुविखया । ˆ 
पियरो वि तहा पत्ते, बंधू रायं ! तवं चरे 11१५} - 
तो तेणऽज्जिएु द्वे, व्यरे यं परिरर्खिए। । 
कीलेतिऽन्ने नरा रायं ! हट्ुतुद्रमलंक्तिया ।1१६।१ .... 
तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं बा जड वा इहु ~. 
कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छ उ परं भवं 11१७1 .. 
संजयः- नः $ 
सोऊण तस्त सो धम्मं, अणगारस्स . अतिए ! .. 
महया संवेगनिल्वेयं, समावन्नो नयाहिवो ।(१८।\ ` 
संजमो चदडं रज्जं, निक्वतो जिणसासणे। ˆ `“ 
गद्वभालिस्स भगवओ, अणगारस्स अंतिएु ॥१९।। ` 
चिच्चा रट" पष्वदए्‌, ५ 
लधियमुनिः- 
खतिए परिभांसद ! 
जहा ते दौसहं स्वं, पसं ते तहा मणो । ९० 
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कि नामे कि गोत्ते कस्सट्राए च माहे । 

कहं पडियरसि बुद्धे, कटु विणीए सि बुच्चसि ? ।*२१।। 
संजयमुनिः- : ` 

संज नाम. ामेणं, . तहा गोत्तेण गोयमी ? 

गहभाली ममायरिया, विज्जाचरणपारगा १२२) 
क्षन्नियम्‌निः क्रियावादादि मिथ्याभिमतानामनात्मनीनतां प्रदर्शयति 

किर्सिरये" अकिरियं° विणयं,अन्नाणं च महामुणी । ` ` 

एएहि च्खहि ठांणेहि, मेयन्ने कि पभासई ।१२३॥। ` 

इदं पाउकरे बुद्धे नयए परिणिव्वुए \ ` ` 

विज्जा-चरण-संपन्ने, : सच्चे सच्चपरक्कमे ॥\२४।। 

पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो।' 

दिन्वं-च गहं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारियं 11२५1} 

मायावुडयमेयं ˆ तु, मुसा भासा निरत्थिया । 

संजममाणो वि. अहं, समि इरियामि य ।*२६।। -. 

सच्वे ते विडया. मज्छं, .मिच्छादिटटी अणारिया । 

विज्जमाणे परे. लोए, सम्म. जाणामि अप्पयं ।\२७।। 
क्षत्रियमुनिः स्वपवेभवं वणेयति ` 

अहमासि भमहापाणे,' जुदमं वरिससओवमे! ` 

जा सा पालि-महापाली, दिन्वा वरिससओवमा ॥।२८।) 

से चुए, “वंभलोगामो", मोणुर्सं भवमागपु । 

अप्पणो य -पररोसिं चं, आं जाणे जहा - तहा. ।२९।१ 


१ 


>१८४ । उत्तरज्छयणसुत्तं -[ भ० १८ 


नागारडं च छदं च, परिवज्जेज्ज संज ¦ 

अणू जे य सन्वत्था, इइ विज्जामणुसंचरे ११२०१ 

पडिक्कमाभि पसिणाणं, परमर्तहि वा पुणो । 

अहो उद्विए अहोरायं, इड विज्जा तवं चरे ५\३१।। 
-जं चमे पुच्छसी काले, समं सुदधेण चेयसा । 

तां पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसाणणे ।१३२।। 

किरिथं -च रोयह धीरे, अकिरियं परिचज्जए ! 

दिदट्ठीएु दिद्टिसपनने, धम्मं चरसु दुच्चरं 11३३॥। 

क्षत्नियमुनिः.प्रव्रजितान्‌ चक्रवर्त्यादीन्‌ वणेयति 

एयं पुण्णपयं सोच्चा, अत्थ-धम्मोवसोहियं 1 

“रहो” वि भारहुं बास, चिच्चा कामाईं पव्वए ३४१}. 

“सगरो” - चि सागरतं, भरहवासं नराहिवो । 

इस्सरियं केवलं हिच्चा, दया परिनिवच्वुडे (1३५११ 

चइत्ता भारं वासं, चक्कवटी महिडिद्मो 1 

पव्वज्जमव्मुवगसे, “मघवं” नाम महाजस्तो ॥३६॥। ` 

“सणंकुमारो"' मणुस्सिदो, चवकवही महिड्ढि । 

पुत्तं रज्जे वेण, सो वि, राया तवं चरे 1\३७॥ 


चदत्ता भारहु वासरं चक्कवटहूी महिडिढमो । 
संति” -तंतिकरे लोए, पत्तो गडमणत्तरं १३८) 
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इक्खागरायवसभो, कुथ्‌ नाम नरीसरो 1 
विक्वायकित्ती भगवं, पत्तो गडमणुत्तरं'\\३९।। 
सागरंतं चडइत्ताणं, ` भरहवासं नरिसंरो । . 

'अरो' य अरयं पत्तो, पत्तो गदमणुत्तरं ॥(४०।। `~ 
चता भारं ` वासं, चदा बलदाहणं ! ` „` `` 
अदत्ता. उत्तमे भोए, महापउमे' तवं . चरे.11४१।। ` `` 
एगच्छ्तं पसादहित्ता, माहि माण--निसुरणो \ . 
दहरिसेणो' मणुस्सिदो, पत्तो गइमणुत्तरं ।(४२।। ; „“ 
अन्निमो रायसहस्सेहि" सुपरिच्चाई दमं चरे । 

'जयनामो' लजिणक्खायं, पत्तो. गहमणुत्तरं ।१४३।१ .. 
"दसण्णरज्जं' मुदियं. चइत्ताणं मुणी चरे} - ` ` 
दसष्णमटहो' निक्वंतो, सक्खं सक्केण चोडञ ॥\४४1} ` 
"नमीः नमेड अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोड । 

चहऊण गेहं 'वददेही!, सामण्णे पञ्जुवह्टिओ ।१४५।। 
करकड्‌' कलिगेयु, पंचलेसु य दुम्मुहो' । . .. . ^; 
नमी राया विदेहेसु गंधारेसु य नग्गडई' ।४६। =" 
एए नस्विवसभा, निक्वंता जिणसासणे ! । 
पत्ते रज्जे ठ्वेऊणं, सामण्णे पज्जुवष्टियां ।(४७। 
सोवौररायबसभो', चइताण मुणी चरे। 

“उदायभो ` -पव्बडञओ, पत्तो गडइमणुत्तरं ।॥४८।।. 


१८६ ..  उत्तरज्यणसृत्तं [अ० ९ 
तहेव कसिराया' वि, ` सेओ सच्चपरक्कमे । ; 
कामभोगे परिच्चज्ज,. पहुणे कम्ममहावणं -11४९।! . 
तहेव "विज. राया", . अणटुाकित्ति, पव्वएु । ;;: 
रज्जं . तु गणसमिद्धं, पयहित्तु ` महाजसो ॥॥५०।।  . 
तहेवुग्गं तवं किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
महन्बलो". रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि१५१।। - 
कहं धीरो अहेरहि, उम्मत्तो व महि चरे ? 
एए विसेसमादाय, ` सुरा दढपरक्कमा ।५२।। 
अच्चंतनियाणखमा, सच्चा .मे भासिया. वई 1. .. 
र्तारसु - तरते, तरिस्संति अणागया 1५३11 ` . 
कहि धीरे अहेरर्हि, अत्ताणं परियावसे । . - ... 
सस्वसंग-विनिमुक्के, सिद्धे भवह . नीरए ॥५४।।. .. 

॥\ ति वेमि) 


न 


जह्‌ मियपुत्तीयं नामं एगणवीसडइमं अज्छयणं 
सुगगीवे' नयरे रमे काणणुज्जाणसोहिए | 
सया . बलमदित्ति "मिया" तस्सम्नमहिसी ॥ १ 11 ` ` 
तेति पत्ते चलसिरी, -मियापुत्ते' ति विस्चुए 1. , .. । 
सम्पापिठण दए, जुवराया दमीसरे ॥ २॥ | 


० १९] उत्तरज्छयणसूुत्तं 


नेदणे सो .उ पासाए, कौलए सह्‌ इरत्थाह्‌ । 
देवो .दोगुंदगो चेव, निच्चं म्‌दय-माणसो ।। ३ ॥ 
मणि-रयण-कोट्टिमतले, पासायालोयणद्टिमो 1. . 


१८७ 





^~ 


आलोएड; -नगरस्स, चउक्क-तिय-चच्चरे \ ४ ।। . 


अह्‌ तत्य अडच्छेतं,, पासई .समण-संजयं । 


तव-नियम-संजमधरंः सीलड्ढं गुणञगरं ।\ ५ ॥ 


तं पेहरई भियपुत्ते,. दिट्ठीए्‌ -अणिमिसाएु उ । 


साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्छवसाणम्मि सोहणे । 


‰ =+ र 


कहि . मननेरिसं ` रूवं, ददुपुव्वं ` मए पुरा 11६१1. 


मोहं गयस्स्‌ - संतस्स, जारईसरणं समूप्पन्चं ॥\ ७1) . - ` 


देवलोगचुओ . संतो, माणुसं भवमागओ । ` 
सि-नाण-समुप्पन्ने, जां सरइ परराणियं ।1.. . 
जार्ईसरणे समूप्पन्ने, . मियपुत्ते महिडिढए । 


सरई पोराणियं जां, सासण्णं च पुरा कयं ।॥ ८ । 


मृगापुत्रः- ` 
चिसएंहि अरज्जतो, रज्जंतो संजमंसि य! 


अम्मा-पियरमुवागस्म, , इमं वयणमन्बवी ।! ९ ॥1` ` ` 


_ सुयाणि मे पंच महव्वयाणि, 
` ` नरएसु ` दुक्खं च तिरिक्ख-जोणिसु । 
निष्विष्णकामो नसि महण्णवाओ, ` ` ` 


` . 'जणुजाणह्‌ पण्वइस्सामि अम्मो ! १०११ ` 


१८८ उत्तरज्ग्रणमृत्तं [ अ० १९ 
न 

लम्मताय ! मए भोगा, भत्ता विस्फलोवमा । 
पच्छा : कडुयविवागा, नणु्ंध इहावह ॥११।। 
इमं सरीरं यणिच्चं, गयु अनसुदसंभवं । 
ससातयावास्मिणं, दुक्केसाण मायणं ।1१२।।. 
असास्षए भरीरमि, रद्र नोवलभामहं । 
पच्छा "पुरा व चद्यग्वे, “फेणवृन्वुथसनिभे" 1 १३।। 
माणुसत्ते मसारमि, वाहीरोगाण लए । 
जरा-मरणघत्थंमि, .खणं पि न रमाम ।\१४। 

दुःखवर्णनम्‌ - 
जम्मं वुक्वं जरा दुक्खं, रोगाय मरणाणिय। 
महो इुक्वो ह संमरारो, जत्थ कीसंति जंतुणो ।। १५।। 
खेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पृत्तदारं च वंधवा। | 
चछत्ताणं इमं देहु, गंतज्वमवसस्स मे ।\१६।। 
“जहा किपागफलाणं'", परिणामो न सुंदसे । 
एवं शृत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ।\१७॥। 

धर्मवर्भनम्‌ ~ । | 
“मद्धाणं जो महतं तु, अप्पाहेमो पचज्जड्‌ । 
गच्छंतो सो दुही होड," छृहा-तण्ाएु पीडिमो ।\१८॥ 
एवं धम्मं गकाञणे, जो गच्छ परं भनं । 
गच्छंतो सो ही द्द बाहीरोरगेहि पीडिभो ।\१९।। 
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“भद्धाणं जो महतं तु, सपाहेओ पवज्जड 11 

गच्छतो सो .शुही होड, छहातण्ाविवल्जिओ ॥।२०।। 

एवं. धम्मं पि काणं, जो गच्छड परं भवं । 

गच्छंतो सो शुही होड" अप्पकम्मे अवेयणे ।। २१।। 
परदीप्त गृहोदाहरणम्‌-- 

“जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पह । 

सारभंडाणि नीणेह, असारं अवउज्छइ ।२२।। ` 

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। 

मप्पाणं तारदस्तामि, तुर्भेहि अणुमल्तिओ ।२३।। 
पितरौ- : ` 

तं बितम्मापियरो, सामण्णं पत्तं 1 इच्चरं ! 

गुणाणं तु सहस्साई, धारेयन्वाईं भिक्वृणा ।।२४। 
महाव्रत वणेनम्‌- ` 

(१) समया सन्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे । 

ाणाईइवाय-विरई, जावज्जीवाएु दुक्करं ।।२५।। र 

(२) निच्चकालऽप्यमत्तेण, मुसाचायविवज्जणं । . 

भासियववं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेणं दुक्करं. ।।२६।। , , 

(२) दंतसोहणमादइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं | ... : 

भणवर्जेसणिञ्जरस, गेण्णा -अवि दुक्करं ।1२७।। ~ -- 


१९० उत्तरज्छय णसुत्तं [अ० १९ 
व 0 नग 
(४) विरद भवंभचेस्स, कामभोगरसन्ुणा । 
उग्गं ` महव्वय ` वभः धारयच्व सुदटुक्कर ।\२८।। 
(५) धण-धन्न-पेसवग्गेसु, परिग्गह-विचज्जणं 1 
सव्वारंम-परिच्चाभो, निम्ममत्तं सुदुक्करं 1\२९।। ` ` 
(६) चउघ्विहे वि आहारे, रार्दमोयणवनज्जणा ! =, . .-. 
सचिही-संचभो चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ।\३०।। 
दुष्करं श्रामण्यम्‌-, । 
चुहा तण्हा ए सीखण्टुंः दंस-मसमवेयणा। ` 
अक्कोसा दुबखसेज्जा य, तणफासा जल्लमेव य ।१३१11 ` . 
तालणा तज्जणा चेव, वहु-वंधपरीसहा \ 
दुक्खं निक्वायरिया, जायणा य जलानया ।२३२।। 
कावोया' जा इमा वित्ती, केसलोभो य दारुणो । 
दुक्खं वंभव्वयं घोर, धारेडं य महप्पणो ।\३३।। 
-कावोया' जा इमा चित्ती, केसलोभओ य दारुणो! _ 
दुक्खं वंभव्वयं घोरं, धारेउं य महृप्पणो ।\३३॥।\ ` 
सुहोडसो तुमं पुत्ता, ! युउमालो सुमञ्जिमो । क 
न हसि पभू तुमं पत्ता, सामण्णमणुपालियं ॥३४।। ` 
जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महन्भरो प 
गुखमो लोहभारव्व", जो पुत्ता ! होड दृव्वहो ॥३५१। ` ` 
भागासे गंगसोऽच्व', पडिसोउव्व दृत्तरो ! ` 
(1 बाहर्पह॒ सागरो चेव, तरियव्वो गुणेदही ॥३६।1. 
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“वालुया कवले" चेव, निरस्साएं उ संजमे। ., . 

असिधारागमणं' चेव, दुक्करं चरिडं तवो ।\३७।। 

अहीवेगंतदिट्टीए", चरिते युत्त ! इक्करे 1. ` 

जवा लोहमया . चेव", चावेयभ्वा सुदुक्करं ॥\३८॥१ ; ~. 

जहा अग्गिसिहा दित्ता पाडं होइ सुडक्करा ! ` 

तहा इक्करं करेडं .जे, तारुण्णे ` समणत्तणं ।२९।। 

जहा दुक्खं भरेडं जे, होइ वायस्त कोत्थलो ।* ` 

तहा दुक्लं करेडं . जे, कीवेणं " समणत्तणं ।१४०।। ` 

जहा तुलाए तोलेड, दुक्करो मंदरो गिरी! 

तहा निहूयनोसंक, . दुक्करं समणत्तणं ।\४१।1. 

जहा भुरि तरिउं, दुक्करं रयणायरो 1 

तहा अणुवसतेणं, ` दुक्करं दमसागरो \1४२।। ` 

भुज माणुस्सए भोए, पंचलक्खणएु तुमं । . 

भृत्तभोगी तभो जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्सतससि ।*४३।। 

मृगापुत्रः । 
सो बेड अस्मापियरो,. एवमेयं जहा पुडं। . 
इहं लोए निप्िवासस्स, नत्थि किचिदि दुक्करं ॥\४४।।. ` 
सारीर-माणसा चेव, वेयणामो अनंतसो । 
मए सोढाभो भीमाओ, असर दुक्भयाणि -य १४५।। 
जरामरणकतारे, चाउरंते भयागरे\!. .. 
मया सोढदाणि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य 11४६1 


१९२्‌ उत्तरज््रयणसुक्तं [ जरः १९. 
.__ ~~~ 
अभरम-~ 

#॥ इहं भगणी उण्हो एत्तोऽणंतगुणो ताहि ! 
नरएसु चेयणा उण्ट्, असया वेदयः सए 11४७) 
जहा इहं इमं सीय, एत्तोऽणंतगृणो रतह्‌ । 
नरएसु बेयणा सौया, असाया वेश्या मए ॥४८।। 
कंदतो कंदुकरुभीसु, उड्ढपाओ अहोसिरो । । 
हृयासणे जलंतम्मि, पक्कपुच्चो अणंतसो ।\४९।\ ` ` 
महादवग्गिसंकासे, मरमि वहरबालुए । ` _ .. 
कलंबवालुयाएु य, दड्ढयुष्बो अणंतसो ।५०।} . ` ' 
रसतो कंदुकरुभीसु, उड्ढं . बद्धो अवंधवो 1 ५ 
करवत्त-क रकयार्दहिः छित्नपुष्वो अणंतसो ॥५१।। ,. : ` 
अइतिक्वकंदगादण्णे, तुंगे सिबलिपायवे ।. 
खेवियं पासबद्धेणं, कड्टोकडरढाहि दुक्करं !५२॥ :.~ ' 
महाजतेसु उच्छू वा, भआारसंतो सुभेरवं! ` . 
पीलिओ मि सकने, पावकस्मो अणतसो ।1५३॥१ : 
कूवंतो कोलसुणर्पि, सर्मोहि सब्लेहि य। ˆ ~ 
पाडिभो फालिमो छिन्नो, चिष्फुरंतो अणेगसो ।१५४।। . 
असीहि जयत्तिवरण्णाहि, भर्त्लहि पटह य 1. - ˆ: 
छिन्नो भि्नो विभिन्नोय, मडण्णो पावकस्मुणा ॥१५५।१ ˆ ` 
भवसो लोह्रहै जुत्तो, जलंते समिलाजुए ! . - 
चोदमो तोत्तरृत्तेहि, "रोज््ो"वा जह पाडिमो ।\५६।! 





अ० १९] उत्त रज्छ्यणसृत्तं | १९३ 








हृयासणे जलंतम्मि, चियासु महिसो' चिव! ` 
दड्‌ढो पचो य अवसो, पावकम्मेहि पावि ॥\५७॥। ` 
नल संडासतुञंहिः लोहतुर्जाहि पकिर्वह } .. 
विलृत्तो विलवंतोऽहंः दंकगिर्धोह्ऽणंतसो ।।५८।। 
तण्हाकिलंतो. . धावतो, पत्तो चेयर्रण नडं। 
जलं पाहि ति ितंतो, खुरधारराहि विवाइमो ।\५९।\ | 
उण्हासितत्तो संपत्तो, . असिपत्तं महावणं । . । 
असिपत्तेहि . पडतेहिः छिन्नपुच्वो अणेगसो ।६०॥१ 
मुगरेहि मुसंडी्हि, . सूरनहि मृूसलेहि य! . ` 
गया-संभग्ग-गरत्तेहि, पत्तं इक्लं ` अणंतसो ।\६१॥ 
खुरेहि तिक्खधारा्हि, रिया कप्पणीहि य । 
कप्पिम फालिभ छल, उक्कित्तो य अणेगसो ।६२।। ` 
पासेहि कूडजार्लेहि, मिभ वा अवसो अहु । 

वाहिभो बद्धौ य, बहुसो चेव विवाइभो ।\६३।। 
गर्वेहि मगरनजार्लहि, मच्छो वा अवसो अहं! = 
उल्लिओ फालिभो गहि, मारिओ य अणंतसो ॥६४।। ` 
विवंसएहि जालेहि, लेप्यहि सखणो ` विव । ` ` 
गहिओ लग्गो य बद्धो य, मारिओ य अणंततसो ।\६५।। , 
कुटाड-ररयु-मादईहिः वडरदहिः इमो विव! - , ; 
कुट्टिमो फालिओ छिन्नो, तच्छिमो य अणंतसो ।१६६।। - 
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चवेड~मुहिमारईशहि कुमार्येह, अयं .` पिव \ ` । 
ताडिओ कुष्िमो भिदो, चुष्णिओ य अणंतसो -\1६७1}. 
तत्ताई तंकलोहाईं, तउ्याईं सीसयाणि य। ` 
पादस्ते कलकलंताइं, जआस्सतो सुभेरवं ।\६८।1. ` 
वुं पियादं संसाई, खंडादं सोल्लगाणि य 
खादिओ मि स-मंसाईं, अग्गिवष्णादऽणेगसो 1)६९}१ ` 
तुं धिया सुरासीहुः मेरो य महूणिय। 
पाओ मि जलंतीओ, वसामो रहिराणि य 1७०} ` 
निच्चं भीएण तत्येण, दृहिएण वहिएण य। ` 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा बेदया मए ।1७१।} . . 
तिन्वचंडप्पगाढामो, घोरा अडदुस्सहर ! | 
महव्मयायो भीमाओ, नरएयु वेहया मए ।1७२।। ,. 
जारिसा माणसे लोए, ताया ! दीसंति वेयणा \ ` . ,- 
एतत अणंतगूणिया,. नरएसु दुक्खवेयणा ॥1७द .. 
सच्वभवेसु असाया, वेयणा वेद्या . मए! ~. :. 
निनेसंतरमित्तं पि, जं साता नत्थि वेयणा 11७४) 
पितरौः- ` | 


तं ¶चितऽम्मापियरो, षछदेणं पुत्त ! पष्व्या। । 
नवर पुण सामण्णे, दुक्खं निप्पडिकम्मया (१७५११ - . 


अ० १९]; उत्तरज्ज्ञयणयुत्त | 
---~--~-------------------------- 
मृगापुत्रः- ह 
सो वित्तम्मापियरो ! एवमेयं जहा पुडं । 
पडिकम्मं को कुण, अरण्णे मियपदिखणं ? ।७६। 
एगन्भूओो . अरण्णे वा, जहा उ चर मिगो। 
एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य 1७७11 
जहा मिगस्त _ आयंको, महारण्णेमि जायई। 1 
अच्छं सक्वमूलंमि, को णं ताहे चिगिच्छई ।७८। 
कोवा.से सहं देई, को वासे पुच्छइ सुहं ? . 
को से भत्तं च पाणं च, आहरित्त्‌ पणामए ? १७९ 
जया यसे सुही होड, तया गच्छ गोयरं। 
चत्तपाणस्स अटाए, वल्लराणि सराणि य.।1८०।। 
खाइत्ता पाणियं पाड, वेल्लरेहि सरेहि य | 
भिगचारियं चरित्ताणं; गच्छड भिगचासियं ।\८१। । ` 
एवं समृष्टिमो भिक्खू, एवमेव अणेगएु।! . ` 
भिगचारियं चरित्ताणं, उड्ढं पक्कमर्ई दिसं ।८२।। 
जहा निए एग अणेगचारी, 
अणेगवासे धुवगोयरे य! र 
एवं मुणौ गोयरियं पचि, - ` -- 
नो.हौलएनोविय खिसएज्जा ।१८६३।। 


१९४ उत्तरञ््ञयणसुत्तं -[म° -१९ 





चचेड-मुदविमार्हहि कुमार्दोहिः अयं . पिव 1. 
ताडिओ कुष्टिमो श्विच्नो, चुण्णिओ य अणंतसो -11६७11 . . 
तत्तां तंवलोहाईं, तउयाईं सीसयाणि य! : ` 
पाइमो कलकलंताई, आरसंतो सुभेरवं \।६८}1. ` 
तुं पिया संसा, खंडाईं सोल्लगाणि य । 

खाविओ मि स-मंसाडं, अग्गिवण्णाङऽणेगसो ॥\६९॥1 ` . 
तुहं धिया सुरा सीहु, मेरमो य महुणिय। . .. 
पादम नि जलंतीजो, दसताओ रहिरणि य 11७०1 . 
निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य 1. .. 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेद्या मए ।\७१।} ... 
तिव्वचंडप्पगाढामो, घोरा . अडइदृस्सहा \ , `. ~, . 
महन्मयामो नीमा, नरएवु. बेडया मए १७२।। . 
जारिसा माणुसे लोए, ताया ! दीसंति वेयणा 1. , ;.~ 
एत्तो अणंतगुणिया,. नरएसु इक्डवेयणा 11७३1 . 
सव्व्वेदु असाया, वेयणा वेडया सए \\ # 
निमेसंतरमित्तं पि, जं साता नत्यि वेयणा ७४१1... 

पितरीः- 


तं ितऽम्मापियसे, षछदेणं पुत्त ! पस्वया 1 ` 
नवर धुण सामण्णे, -दुक्वं निप्यडिकम्मया 11७५1} ` 


अ० १९]; उत्तरज््यणयुत्तं १९५ 





मृगापुत्रः- । 
सो वचित्तसम्मायियरो ! एवमेयं जहा फूड । 
पडकम्मं को कुणडई, अरण्णे भियपकिखणं ? ।\७६।। 
एगन्भ्‌ओ अरण्णे वा, जहा उ चर भिमो । 
एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ।\७७।। 
जहा भिगस्स आयंको, महारण्णंभि जायई । 
अच्छंतं रुदखमूलंमि, . को. णं ताहे चिगिच्छई १७८1} 
को वा;से ओसहं दें, को वा से पच्छ सुहं ? 
को से भत्तं च पाणं च, आहरित्त्‌ पणामए ? ।\७९।, 
जया यसे सुही होड, तया गच्छ्ड गोयरं।, 
भत्तपाणस्स ` अद्एु, ` वल्लसणि सराणि य 1८०! 
खाइत्ता ` पाणियं पाडं, वल्लि सरेहि ` य \ 
भिगचारियं चरिक्ताणं, गच्छ भिगचारियं.।\८१।। ` 
एवं समुह भिक्खू, एवमेव अणेगए  , 
भिगचारियं चरित्ताणं, उडदं पक्कमई दिसं ॥1८२।। ` 
जहा मिए एग अणेगचारी, 
अणेगवसि धुवगोयरे य! & 
एवं सृणी मोयरियं पवि, ` ˆ` ~-- 
-. नो हीलए नो वि य{खिसएज्जा ॥८३।1 . ` - 


१९९ उत्तरज्ज्यणसृत्तं [अठ १९ 





मुगापुत्रस्यदीक्षाग्रहणम्‌- 
मिगचारियं चरिस्सामि, एदं पुत्ता ! जाप्यं । 
अम्मापिरहिऽणुचाओ, जहाइ उवहिं तमो 11८४. 
मियचारियं चरिस्सानि, सन्ददुक्डविमोकर्खाण । 
तन्मह भंव ! ऽणुन्नाजो, गच्छ पुत्त ! जहासुहं \\८५।1 
एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण वहुविह्‌ं 1 
ममत्तं छिदड ताहे, (महानामो स्व कंचुयं ।\८६।। 
इड्ढी वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायमो ! 
^ेणुयं व पडे लग्गं', निद्धूणित्ताण निर्णयो १८७१ ` 
पंचमहुव्वयजुत्तो, पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य । 
सब्भितरवाहिरए, त्वोकम्ंमि उञ्जुञ ११८८।। ` 
निम्ममो निरहंकारो, ` निस्संगो चत्तगारवो 1 
समो य सव्वनूएसु, तसेसु वावरेसु य 1८९1) 
लाभालाभे सहे इुक्खे, जोविएु मरणे तहा 1 
समो निदा-पसंसासु, तहा माणोदमाणमो ॥\९०।। 
गारवेसु कसाएसु, दंड-सल्ल-रएसु य । 
निपत्तो हाससोनाभो, अनियाणो अयंधणो 1९१।। 
यणिस्किमो इहं लोए, परलोए अगिस्सिओ ! 
चास्रीचेदणकष्पौ य, असणे अणस्णे तहा ॥\९२॥ 
अप्यसर्योहि दार्ह सयस्वओ पिहियासवे। 
भज्क्प्प-ञ््ामोरनेहि, पसत्म-दमसापणे 1१९३।। 


१९७ उत्तरज््रयणसुत्तं [ अ० १९ 
जोकि 
एवं नने ऋ (त चरणेण, दंसणेण त्वेण य । 
भावर्णाहि य सुद्धाहि, सम्म भावित्त अप्पयं ।\९४।। 
बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिथा । | 
मासिएण उ भसेण, सिद्ध पत्तो अणुसरं ॥९५।। 
एवं करति संवद्धा, पंडिया पवियक्वणा । 
विणिअदंति भोगेचु, भियापुत्ते जहारिसी ॥९६।।. 
महप्पभावस्स महाजसस्स, - 
भिया्यत्तस्स निसम्म भासियं । 
तनप्पहाणं चरित्तं च उत्तमं, , 
गइप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं ।\९७।। 
वियाणिया इक्व-विवडटणं धणं, 
ममत्तवधं च महाभयावहं । 
घुहानहं . धम्मधुरं जणत्तर, . 
धारेह निन्वाण-गुणावहू महं ।॥९८।। ति वेमि || 


नो ् र ५. म 


| नि्यंसिऽ - न ~ 

अह महानियंठिज्ज-नामं वीसदसं अज्क्यण 

सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओो। | 

अत्थ-धम्म-गइं तच्च अणु्सिहि वुणेह मे 1१ ११. -.., 

पूयरयणो राया, शसेणिओो' मगहाहिवो । 

विहारजत्तं निञ्जाओ, भंडिरकुच्छिसि चेइए' ।\ २ 1\ 

नाणा-दुम-लयाइण्णं, नाणा-पक्खि-निसेवियं 1 

नाणाकूसुम-संख्चं, उज्जाणं नंदणोवमं !\ ३।। 

तत्थ सो पासइ साहं संजयं सुसमाहियं । 

निसन्नं रक्खसूलम्मि, सुकूमालं सुहोडयं \\ ४ \\ 

तस्स स्वं तु पासित्ता, राइणो तस्मि संजएु 1 

अच्चतपरमो आसी, अउलो रूवदिम्हभ 1 ५ \ 

अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्स सोमया । 

अहो .खंतौ अहो मृत्तौ, अहो भोगे असंगया \\ ६ 11 

तस्स पाएु उ वंदित्ता, काऊण य पयाहिणं । 

नाइदूरमणसन्रेः पंजली 
शेणिकः- 


तस्णोे सि अज्जो ! पच्वडञओ, भोग कालस्सि संजया । 
उवट्टिमो सि सामप्णे, एयमटठं सुणेभि ता ।\ ८ \1 


पडिपुच्छड !\ ७ 1! 


अ०२०] ` उत्तरज्छयणसृत्तं १९९ ` 
भमाना भयययर 
अनाथी मुनिः 
भगाहोमि महाराय ! , नाहो मच्छ न विज्जई । . 
अणुकपयंः `सुहि . वावि, कंचि; नाभिसमेमहं ।। ९।। ` 
श्रेणिकः-` ~ 
ˆ तमो सो पहत्तिमो राया, सेणि मगहाहिवो । 
एवं ते इडिटमंतस्स, कहं नांहो न ॒विज्जङ्‌ ? ।१०।। 
होमि नाहो भयंताणं ! भोगे भुजाहि संजया ! 
मित्त-नाइ-परिवुडो, माणुस्सं खु सुदुल्लहुं ।\११।। 
जनाथी मुनिः- 
अप्पणा वि अणाहो सि, सेणिया ! मगहाहिवा ! 


अप्पणा अणाहो संतो, कहं नाहो भविस्ससि ! ११२ ॥ . ` 
एवं वृत्तो नरिदो सो, सुसंभंतो युविम्हिभो । 
वयणं _अस्सुयपुष्वं, साहूणा विम्ह्यलिमो ।\१३।। 
अन्ता हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे। 
भुंजामि माणुसे भोए, आणा . इस्सरियं चमे ।॥१६८।।. 
एर्सि संपयगगम्मि, सव्वकामसमप्िए । ` 
कहं अणाहो भवड, ? मा हंभते ! सुसं वए ।१५।।. 
अनाथी मुनिः- । । । 
न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं .योत्यं च पत्थिवा { ` ---- 
जहा अणाहो भव, सणाहो वा नराहिवा ! । 1 १६।१ ~ 


२५०० उ त्रउज्ञयणसुत्तं [ अ०.२५. 





॥ म 


सुणेह मे महाराय !{ अव्वक्छित्तेण चेयसा ! 

जहा अणाहो भवई, जहा मेयं पवत्तियं ।\ १७। 
क्रोसंवी" नाम नयरी, पुराणपुरसेयणी। 

तत्य आसौ पिया मज्ज, पभूय-धण-संचमो ।\१८। 
पठमे चए महाराय !, अउला मे अच्छख्वियणा। 
अहोत्था चिञ्लो दाहो, सव्वगत्तेु पत्थिवा ! ॥\१९।1 ` 
सत्यं जहा परमतिक्ं, सरीर-विवरंतरे 1 
पविसिन्न अरी कुद्धो, एवं मे अच्छ्वियणा ।\२०॥ 
तियं मे मंतरिच्छं च, उत्तमं च पीड! ` 
इंदासणितस्मा' घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥\२१।। 
उवद्धिया मे जायरिया, बिज्जा-मंत-तिगिच्छ्या।  . 
अनीया तत्थकुसला, मंतमूलविसारथा ।\२२॥ 
ते मे तिभिच्छं कुव्वंति, चारप्पायं जहाहियं । . ` 
न य दुक्खा विमोयंति, एसा मन्त अणाहया \२२।। 
पिया मे सन्वसारं पि, दिज्जाहि . मस कारणा! - 

न य इका विमोएड, एसा मज अणाहया \२४५। 
माया वि मे महारायं ! पुक्तसोगदुहृष्टिया। 

ने य इक्छा विमोएड्‌, एसा मज्ञ अणाहया ॥1२५11 
भावत मे माराय ! सगा नेहु-कण््िगा। 
न य दुरा विमोयंति, एता मनज्स अणाहा 1 २६।1 


. अ९.२० |] ` उत्तरज्क्षयणसुत्तं (44 





भद्णीओ . मे महाराय ! सगा जेहु-कणि्ुगा । 

, न या इक्खा विमोयंति, एसा मज्छ अणाहया ।\२७।। 
भारिया मे महाराय- -! अणुरत्ता अणुन्वया । 
अंसुपुण्णोहि नयर्णोहि, उरं मे पर्रिसिचई ।।२८।। 
अचं पाणं ` च ष्णं च, गंध-मल्लविलेवणं । 

` भए नायमणायं वा, सा बाला नोवभुंजईइ ।\२९।। 
खणं पिमे महाराय ! पासाभो वि न रिट । 
नय दुक्खा विमोएड एसा मज्स॒ अणाहया १३० 
तभो हं एवमाहंमु, इक्डमषह पुणो पुणो ! 

" वेयणा. अणुभविडं मे, संसारम्मि अणंतप\\३१।) 
सदं ज जई मृंच्धिज्जा, वेयणा विरला इञ। 
खतो दतो निरारंभो, पन्वहए -अणगारियं।२२।। 
एवं च चितङत्ताणं, पसुत्तो ति नराहिवा। 
` परियत्ततीएं रार्ईए, वेयणा मे खयं गया ।१३३॥ 
तओ . कल्ले पभायंमि, आपुच्छित्ताण. धके । 
खंतो दंतो निरारंभो, पव्वदमोऽणगारियं \ ३४।। 
तो हं नाहो . जागो,. अप्यणो `य परस्स थ । 

:‹ सब्बेसि चेव ` भूयाणं, .तसाण ` थावराण थ \\*३५।। 
अप्पा नर्द. वेयरण्, : अप्पा से. .भूडसामली ! 
अप्पा `. कामहा. धेणू, अप्पा मे . नंदणं -बणं ।।२६।। 


. २०२ उत्त रज्यणसुत्त - [म० २. 





अप्पा कत्ता चिक्त्ता थ, दुहाण य सुहाण य) 

` अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पषटिय युपो 11२७ 
इमा ह अन्ना वि अणाहया निचा 1 ` 
तसेगचित्तो निहृभो संणेहि । ` 
नियंठ्धम्मं ल्हियाण वि जह 
सीयंति एमे बहुकायरा नरा ।३८।। 


जो पव्वइत्ताण महन्वयाड, 
सम्मं च नो फासयड पमाया । 
अक्िगहृप्पा य . रसेसु शिद्धे, ‡ 
न॒ मूलो छिन्नइ वंधणं से ।३९।। 
आउत्तया जस्स न अत्थि काः 
इरियाए भासणं तहेस्णाएं । 
आयाण-निक्खेव-दु गं छ्णाषए, 
न वीरजायं . अणुजाइ्‌ .भग्यं ।४०।। 
. चिरं पि से सुडरुई भवितत, 
अथिरनव्वए तवनियमेहि भहु । 
चिरं पि . अप्पाणं किलेसदत्ताः- | 
न॒ पारएु होड ह संपराएु 11४१1) 
` ष्पोत्ले.व सुदु जह से असारे, ` 
` अयंतिए . कूड-कुहावणे ~ बा ॥ 


¡-अ० २० ] ` उन्तरञ्क्यणसुत्तं २०१ 








ष्याढामणी वे रु लि यप्पगासे, 
': . , अमहग्धए होड ह जाणएसु 11४२।) 
 -पूसीललिगंडइह्‌ धार इत्ताः 
इसिज्जयं जीविय वृहइत्ता॥ 
असंजषए्संज यल प्पमाणो, 
विणिघायसागच्छद से चिरंपि ।\४२॥ 
"विसं तु पीयं जह कालकूड 
णाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।' 
एसो चि धम्मो विसञववन्नो, 
हृणाइ ` ष्वेयाल इवाविवन्नो' \\४४।। 


जे लक्वणं सुविण पडंजमाणेः 
निमित्तकोऊ हलसंप मादे, 
कु हैिडचिज्जास बदारजीवी, 
न॒ गच्छ सरणं तस्मि काले ।४५।। 
तमंतमेणेव उ से असीले, 
सया ` दुही विप्यरिधासुवेद । 


संधावई ` नरगतिरिक्ठर्जोणि, 
“ˆ ` मोणं विराहित्त्‌ असाहुरूवे \\४६॥। 
उदेसियं कीयगडं ` नियागं, 


न॒ मुचई {चि अणेसणिज्जं । 


> २.५.४ 





` उत्तरञ्छयणसुत्तं 


` भ्ग्फी विव सव्वघक्खी' चदित्ता, 


इत्तो चुएं गच्छंड कट्टु पावं 
न तं अरौ कठ्छत्ता करे, 
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा। 
से नाहि मच्चुमुहं तु पत्ते, 
पच्छाणुतावेण दयाचिहूणो 
निर्या नम्गरूड उ तस्स, 
जेउत्तसद्रु विवज्जा समंद! 
इमे वि से नत्थि परे चि लोए, 
दुहो चि से श्षिज्ज्ञइ तत्थ लोए 
एमेच्छहा दक्‌ सीलरू वे, 
सग्गं विराहेत्त॒ लिणुत्तमाणं ! 
कूकरी विवा भोपरसाणुणिद्धा 





{अर २० 


"पी 


112७ 


1] 


118९1) 


निरहइसोया परिता वमेडइ पपन 


सोच्चाण मेहावौ ! सुभासियं इमः, 
अणुसासणं नाणगुणोववेयं । 
मग्ग कुसोलाण जहाय सव्वं, 


महानियंठाण चषए पेण 11५१1} 


चरिस्मायारगुणच्िए तो, 
अणृत्तरं संजम . पालियाणं.} 


०२०; ] उत्तरज्यणसृत्तं 
निरासवे ` संखचियाण कम्मं, - 

` ` उवेद' ठाणं. विउलुत्तमं धुवं ॥५२। 
एवुर्गदंते वि . महातवोधणे, 
महामुणी महपडन्े महायसे \ 
महानियंलठि ज्ज मि णं महासुयं, 
से काहए महया चित्थरेणं ।!५३।। 








णकः--तुद्रे य सेणिञ राया, इणमुदाहु कयंजली ! 
अणाहत्तं जहाभूयं,. सुट्‌टु मे ` उवदंसियं ।\५४।. 
तुज्छ्ं॒सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं, ` 
लाभाः सुलद्धा य. तुमे महेसी! 
तुम्भेः सणाहा य सवधवा य. 
जं भे लिया . मर्गे नलिणुत्तमाणं ।\५५।। 
तं सि नहो अणाहाणं, ` .सव्वभूयाण संजया । 
खामेमि .ते महाभाग, .इच्छामि अणुसासिञं ५६) 
पुच्छडण मए वु्भं, इ्ाणविग्धो उ जो कओ । 
निमतिगो य भोर्गोहिः तं सन्वं मरिसेहि मे ।\५७॥, 
एवं -थुणित्ताण ` स रायसीहौो 
` अणगारसीहं ` ` परमाई. ` भत्तिए.। .. 
` सओरोहये - सपरियणो - - सबंधवो, ` - 
“~ ` -धम्माण्रत्तो ` चिमलेण चेयसा ।\५८।। 





२०६ उत्तरज्क्यणसृत्तं [अ० २१ 


ऊसस्ियरोमकूवो, काञुण य पयाहिणं । 
अभिवंदिरुण सिरसा, अडइयाम नरहिवो \\५९।1 
इथयरो वि गुणसमिद्धो, त्तमुचतिगत्तो तिदंडविरओ य । 

“विहग इव” विष्यमुक्को, विह॒रई वयुं विगयसोहो ।\६०11 
11 त्ति नेमि 1 











अह समुह्यालीय-नामं एगविसइमं अज्यणं 


चंपाए पालिषए' नाम, सावए आसि वाणिए \ 
'महावीरस्स' भगवो, सौसे,सो उ महप्यणो 11११1 
निर्गंथे पावयणे, सावए से वि कोविएु । | 
पोएण ववहरते, “पिहुंडं” नगरमागएु ।\२\} 
पिंडे चवहरंतस्स, बाणिञो देद धूर! 
तं ससत्तं पडगिन्ञ, सदेसमह्‌ पत्यिओ 11३1. 
सह पालियस्स ॒घरिणि, समुदभ्मि पसव \ ` 
अह्‌ वालए ताहि जाए, समुदपालि ति नासएु' ११४१ 
खेमेण गए चंपं, -सावए वणिएट धर) 
संवडढद . तस्स घरे, दारए से. सुहोष््णु 1१५१! .. 





अ१२१] उत्तरज्यणसुत्तं २०७ 
बावत्तरी ` कलाओं य, स्िक्वए नीइकोविए ! 
जुव्वणेण `य संपदे, सुरूवे पियदंसणे ।\६।। 








तस्स सुववडं भज्जं, पिया आणे र्विणि 
पासराए कीलएु रम्मे, देवो दोगु दओ जहा ।\७।। 
अह्‌ अन्नयो ` कयाई, पासायालोयणे . टि । 
वज्क्षमंडणंसोभागं, वञ््ं पासइ वज्छगं ।\८।। 
तं पासिउण संचिग्गो, समुहुपालो इणमन्बवी । 
अहोऽयुहाण. कम्माणं, निज्जाणं पाचगं इमं ।1९॥ 
संबुद्धो सो रताहं यवं, `परमसंवेगमागओो । 
जआपुच्छऽम्मापियरो, पनव्वएु अणगारियं ॥\१०।। 
` जहित संगं च महाकिलेसं, 
महंतमोहं कसिणं भयावहं । 
परियायधम्मं चऽभिरोयएु ज्जा, 
„ , याणि . ` सीलाणि परीसहे य \\११।। 


अहिस-सच्चं च उतेणगं च, 
तत्तो य. बंभं अपरिग्हं च-। 
'पड्वन्जिया पंचमहुव्वयाणि, 

` `: .चरिज्ज- धम्मं - जिणदेलियं. विडं ।\१२॥ 


२०८ उत्तरज्छयणसु्त [अ०२१ 
1. 1 रं 

सर्व्वह॒ पूर्ण्हु दथाणुकपी, 

खंत्तिक्खमे संजयवेभ्नयारी) --- ` 

सावज्जजोगं परिवज्जयंतो, 

चरिज्जञ भिक्ख्‌ सुसमोहिदंदिए ॥१३॥ 

कलिण कालं विहुरेञ्ज रु, .. .. 

बलाबलं जाणिय अप्पणो य 1. .. 

सीहो व सदेण न संतसेज्जा, ` 

वयजोग सुच्चा न असन्भमहु \\१४। 








उयेहमाणो उ परिव्वएज्जा, 
पियमप्पियं ` सव्व तितिक्खएज्जा १ , ` “` 
न॒ सव्व सव्वत्थऽसिरोयएज्जा, 
न यावि पूयं गर्हं च संजएु \\ १५ 
अणेगरुदा इह॒ माण्वेहिः 
जे भाव से पगरेद भिदलू । 
मयभ्नेरवा तत्य उदंति भीमा, 
दिन्वा सणुस्सा अदुवा त्तिरिच्छा \\९१९। 
परीसहा  इष्विसहा  अणेगे, 
सीयंति : जत्या वहुकायरा नरा \ 
से. तत्य पते न॒ वहिज्जं निकवु, 
. पंगामसीसे . इव. नागराया' 11१७ 


अ० २९] 





उत्तरज््यणसुत्तं 


सीभोसिणा दंस-मसा य फसा, 
आयंका विविहि षसंति . देहं । 
अकुक्कूुओ तत्यऽहियासहेज्जा, 


, रयाडुं खवेज्ज पुराकयाईं 1\ १८।। 


पहाय रागं च तहैव दोसं, 
मोहं चं . भिक्खू सययं वियक्खणो 1 
भेरुव्व' वाएण अकंपमाणो, 


परोसहे अआयगृत्ते सहेज्जा ।\१९१। 
अणुच्रए लावणणए महेसी, 


न यावि पूयं गरहं च संजए। 
से उज्जुभावं पडिवज्ज संजए, 
निव्वाणमग्गं विरए उवेइ ॥\२०॥। 


अरद्-रइसहेपहीण संथवे, 
विरए आयहिए पहाणवं । 
` -परमहुपएहि `` चि. 


चछिल्नसोए ` - अममे. अकिचणे 1२१ 


` विवित्तलयणाईइ ~ भएज्ज. `. ताई, 
 निसोवलेवाडइञसं थडाडं., 

: -इसीहि - ` चिण्णाहं .. ` महायर्तेहिः ˆ 

: -काएण.. , ; कालतेज्ज , : परीसहादं \\२२।। 


२०९ 








२१० उत्तरज्क्यणसुततं [अ5 २२ 


[न 








सन्लाणना णो वग ए महसौ, 
अणुत्तरं चरिड धस्मसंचयं । 
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी, 
भासदं सुरिए चंऽतलिदंखे 1२३१1 
दुविह्‌ं खवेऊण . य पुण्णपाचं, 
निरगणे सव्बभओ विप्पसक्के ! 
तरित्ता “समुह व" महाम्बोहु, 
समुद्पाले अपुणागमं गए )\२४१। 
।\ ति बेमि।! 


अह रहनेभिज्ज-नास बाइयसं अज्क्षयणं 


'सोरियपुरस्मि नयरेः, आसि राया महिदिढए 
“वसुदेव त्ति नामेणं, रायलक्वणसंजुए \१।। 
तस्स भज्जा -इुवे आसी, “रोहिणी-देवई' -तहा 1 
तासि दोण्टुं दुवे पुत्ता, . इटा . "राम-केसवा \\२\1 
सोरियपुरम्मि लयरे, आसी राया सहिङिदिए ! 
`'समुटेविजय . नामं, रायलक्खडणसजुए ।\३1\ 








निनि 


अ०.२२] उत्तरज््यणसुत्तं २११ 








तस्त भर्जा..सिवा' नाम, तीसे पुत्तो महायसो । .. 
भगवं 'अरिद्ुनेमि त्ति लोगनाहे दमीस्ररे ॥।४।। 
सोऽरिद्निमिनामो उ, लक्वण-स्स्र-संजुभओ ! ,. 
अट्रुसहस्स-लक्वणधरो, गोयमो कालगच्छवी ।\५॥। 
चज्जरिसह-संघयणो, समचउरंसो सोदरो । 

तस्स “रायमर्ईकन्न" भज्जं जायई केरवो ।६१1 ` ` 
मह सा रायवरक्चा सुसीला . चासपेहणी 1 , 
सव्व-लवखण-संपच्ना, विज्जुसोयामणिष्पभा ।\७॥ 
अहाह जणो तीस, वासुदेवं महिडिढयं । 
इहागच्छकरुमारो, जा से कञ्च ददामि ।\८।। 

` सब्वोसहीहि ण्हविो, कह-कोउय-मंगलो । 
दिव्वजुयल-परिहिओ, आभरर्णोहि विभूसिम 41९11 : . ` 
मत्तं च गंधरहत्थि. चः वासुदेवस्स जेहुगं \ .: 
`आएरुढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणि जहा \\१०\। 
जह ऊसिएण छत्तेण, चामसयहः य सोहि ! 
'दसारचक्केण, य॒ सो, सस्वओ ` परिवारिओः।\११।। 
चउरगिणीए  सेणगए,. रइयाए जहक्कसं. । 

, तुरियाण - संल्िनाएणं, . दष्वेणं गगणं एसे 11१२1 
एयारिसीए इड्टीए, अदृए उत्तमाईइ्‌ य! 

नियगामो लक्णाओ, निज्जाभो वण्हिपुगवो ।!१३।। 





र । 
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मह सो तत्य निन्जंतो, दिस्स पाणे भयदुदएु 
वाहि पंजरेहि च, संनिरूदे सृंडुकिखए ।1 १४८।। 


जीवियंतं ठु संपत्तेः मसह भव्खियन्वषएु ` 

पासित्ता से महापन्चे, सार्रह इणमव्ववी ।\ १५1 
भ० अरिष्ठनेमिः- । 

कस्स अद्रा इमे पाणा, एए सव्व सृहेसिणो 1 

वाहि पंजरेहि च, सत्निरद्धा य अर्च्छह ? ।\१६।१ 
सारथिः- । 

सह्‌ सारही तमो भणड, एए भटा उ पएणिणो \ ` 

तुज्दं विबाहुकज्जन्मि, भोयावेंड' बहूं जणं ।!१७॥। 


५ 


भ० वरिष्टनेमिः- | 

सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणि-विणासणं. ! ` 
विते से महापघ्रो, साणुक्कोत्चे जिए हिमो ११८११ ` 
जइ मज्छ कारणा एए, हृम्मति सुबहु जिया} ` ` 
नमे एयं चु निस्सेस, ` परलोगे भविस्सर्द ।1 १९1 
सो कुंडलाएण , जुयलं, सुत्तं च महायसो 1 
आमरणाणि य स्तव्वाणि, ` सारहिस्स' ' पणामएु ।1२०1। 
मणपरिणामो य कथो, देवा य जहोडयं समोडण्णा ! ` 
सव्विड्टीए्‌ सपरिता, निक्रमणं तस्स काड- जे ।\*२१।। 
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देव-मणुस्सपरिवुडो, सीविया-रयणं तओ समारूढो ! `. 
 निक्खलिय 'वारगाओ, रेवययस्मि' ठि भगवं ।। २२१ 
 उज्जाणं संपत्तो, ओडण्णो उत्तमाड सीया. 
साहस्सीए परिवुडो, जह्‌ निक्खमई उ चित्ताहि \२३।। 
अह॒ से सुगंधगंधीए,. तुरियं मउअकुचिए 1 
सयर्मेव ल्‌ चर केसे, पंचमुदु हि समाहिभो ।\२४।। 
वासुदेवो यणं भणडइ, लृत्तकेसं लिददियं 
इच्छियिमणोरहं तुरियं, पावसु तं दसीसरा ! ॥२५।।. 
नाणेणं दंसणेणं च, चरित्तेण तहैव य! `" ` 
खंतीए सूत्तीए, . व्ढमाणौ -भवाहि य ११२६ 
एवं ते राम-केसदा, दसारा य बहू जणा! 
अरिदरुर्णोमि वंदित्ता, - अइगया वारगार्पुरि ॥\२७॥। 
सोडण रायकच्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ! 
नीहासा य निराणंदा, सोगेण उ समुच्छिया {\२६।१ 
-राईमई , विचितेइ, . धिरत्थु -मम' जीवि! 
जाऽहं तेण परिच्चत्ता, सेयं पठ्वडडं मम १२९१1. - 
जह सा -नमरसलिभे, कुच्च-फणग-साहिए ! ` 
सयमेव . लु चई . केसे, धिद्मंता . बवस्सिया ।\३०। 


वासुदेवो. य. णं भणई, लुत्तकेसं जिङंदियं 1 
ससारसागरं घोरं, ,. तर कन्न ` !.. लहुं लहुं ।।३१।। 





२१४ उन्त रज््यणसूत्त ` {अ०२२ 


=. 





सा . पव्वहया सती, पव्वावेसी र्तहि व्हुं\ 
सयणं परियणं चेव, सीलवंता बहुस्सुया ।\३२।। 
भिरिरेवययं जती, वासतेणुल्ला अंतरा । ` 
वासते अंधयारंमि, भतो लयणस्स सा ध्य ।\२३३१। 
चीवरादं विसारती, जहा -जायत्ति पात्िया । 
रहनेभि भग्गचित्तो, पच्छा दिदे य ` तीडं वि 11 र४।। 
भीयाय सा तहि दट्ट्‌, एगते संजयं तयं! . 
बाहूर्पह कां संगोप्फ, वेवमाणी निसीयई \\३५।। 
रणनेभिः- 

अह सो वि. राययपुत्तो, समुदहुविजयंगओ 

भयं पवेवियं वर्ट्दु, इमं चक्कमुदाह्रे ।\३६।। 
रहनेमी' अहं भह ! › सुरूवे `! चारुभासिणी ।' 

ममं भयाहि सुयणु, न ते पीला भविस्सद ।\२७॥। 
एहि ता घुजिमो भोए, मणुस्सं खु सुदुल्लहं! , 
भृतमोगा तओ पच्छा, जिणमग्यं चरिस्सिमो ॥३८।1 

राजीमतीः- 

दद्टुण रह्मि ते,. भग्गुजोयं-परालियं । 
रारदमद . असंभेता, अप्पाणं - संवरे तरह \\३९१ 
मह सा रायनरकन्ना, - सुद्टिया = नियमव्वएु ! ` ; 
जाई कुलं च सीलं च { रक्दंमाणी ` तयं वए ।\४०।। 
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जइऽसि रूवेण बेसमणो, ललिएण नल-कूबरो । 
तहा वि ते न इच्छामि, जइऽसि सक्खं पुरंदरो ।\४१॥। 
पक्खेदे ` जलिञं ` जोड, धूमकेडं दुरासयं । 
नेच्छति वंतयं भोत्तु, कुले जाया अगंधणे ॥ 
-धिरस्थु तेऽजसोकामी ! जो तं जौवियकारणा । 
वतं इच्छति आवे. सेयं. ते मरणं भवे ।\४२।। 
अहं च भोगरायस्स, तं च सि अंधगवण्हिणो । 
सा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुभो चर ।\४३।। 
जड तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छरसि नारिभो । 
वायादद्धो घ्व॒हढो, अद्टजप्पा भविस्ससि ।*४४।। 
गोवालो भंडवालो वा, जहा तहग्बऽणिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ।४५।। 
कोहं माणं निगिष्डित्ता, मायं लोभं च सन्वसो । 
इदियादं वसे काउ; अप्पाणं उचसंहरे ।। 
रथनेमिः-' । 
तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाए सुभासियं । 
अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाडइओ \*४६॥। 
मणगृत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिइंदिए । 
सामण्णं . निच्चलं फासे, जावज्जीवं दडव्वमो \\४७।। 


२१६ उत्तरज््यणसृत्तं [ अ० २३ 


यामा 1 
उग्ग तवं "चरित्ताणं, जाया दुष्णि वि केवली 
सन्व कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि पत्ता अण॒त्तरं ।!४८।। 


एव करेति संबुद्धा, पंडिया पवियक्डणा । 
विणियटु त्ति भोगेसु, जहा सो पुरिसोत्तमो. 11 ४९।। 
।। ति बेमि ॥ 


[१ 


` अह केसिगोयसिज्ज-नाम तेवीचडमं अज्खयणं 


जिणे पाित्ति नामेणं, अरहा लोगपुडभो . । 
सनुद्धप्पा. य. सम्व्ू, धम्मतित्थयरे लिणे \! १।। 


-तस्स॒लोगपर्दवस्स, आसि सोते महायसे । 

केसी कुमारसमणे, विज्जाचरणपारणु ॥\२॥ 
मोहिनाणसुए बृदधे, सीससंघ-समाउले 1 
गमाणुगामं रीय॑ते, साचत्थि पुरमागए 11 ३।। , 
तियं, नाम उज्जाणं, तमि नगरमंडले ॥ 
फायुए. सिन्जसंयारे, तत्थ वासमुवागए्‌ . 1}४11. 


मह्‌ -तणेव कलेणं धम्मतित्ययरे नलिणे 1 


भगव . जद्धमाणि त्ति, सव्वलोगंमि विस्सुए १।५॥ 
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तस्स॒लोगयर्ईवस्स, आसि सीसे महायसे । 
भगवं गोयमे नामं, विज्जाचरणपारणएं ।1६।1 ` 
बारसंगविङ ` बुद्धेः सीससंघ-संसाउले । 
गामाणुगामं रीयते, सो चि सावत्थिमागए ।\७)। 
"कोटुगं' नाम॒ उज्जाणं, तम्मि नगरमंञ्ते. ।! ` 
फासुए सिज्जसंथारे, तत्य वासमुवागए्‌ ॥।८।) 
केसी कूमारसमणे, गोयमे यं सहायसे 1 
उभञ चि तत्थ विर्ह्मरसु, अल्लीणा सुसमह्या ।1९॥। 
उभ सीससंघाणं, संजयाणं त्तवस्सिणं । ` 
तत्थ {चता समुप्पन्ना, गुणवंताण ताइणं ।॥\१०।) 
केरिसो वा इसो धम्मो ? इमो धम्मो व कैरिसो? 
मयारेधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी ? 11११ 
चाउज्जामो यजो धम्मो, जो इमो पंचसिक्िओ 1 
देतिओ वद्धमाणेण, पासेण य -महामुणी ।\१२। 
अचेलमो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 

एग कज्ज-पवन्नाणं, विसेसे कि नु कारणं ? ।१३।। 
अह्‌ तेः तत्य सीसाणं, चित्राय पवितविकयं 1! ` 
समागमे - कयमई, उसओ केसि-गोयमा ।\१४१। 
गोयमे .पडिरूवन्नू, सीससंघ-समाउले । 

जेट कूलम्वेग्खेतो, "मतद्यं'" .- वणमागञओ । १५॥१ 


२१८ उत्तरज्छय णसुत्त [अण ररे 





वासक कायक 
केसी कुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं । - 
पटिरूवं पडिर्वात्त, सम्म संपडिदज्जडइ १६ 
पलालं फायुयं तत्थ, पंचमं कुक्ततणाणि व \. - 
गोयमस्स॒ निसेज्जाए, चिप्पं संपणामए- ।1१७।। 
केसी कुमारसमणे, गोयमे य महायसे । 
उभयो निसण्णा सोहंति, चंद-सुरसमप्पभा ॥११८१। 
समागया वहु तत्थ, पासंडा कोडउगा मिया। 
भिहृत्याणं जणेगाभो, साहस्सीमो. समागयाः ।\१९॥। 
देद-दाणव-गंधव्वा, जवख-रक्खस-किद्चरा + . 
अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्य समागमो ।\२०।। 
पुच्छामि ते महाभाग ! केसी गोधममत्ववी ।. ` ` 
तमो कसि वुवंतं तु गोयमो इणमन्ववी ।\२९१।। 
पुच्छ भते ! जहिच्छं ते, कसि गोयममन्ववी-। - 
तमो केति अणुन्नाए, गोवमं इणमव्बवी ।{२२।। 
(१) चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्विभो 1 
देसिमो वद्धमगणेण, पासेण य महृा्मुणी }. ।१२३।। 
एगकज्जपचन्नाणं वसि छि न॒ कारणं ?. 

धम्मे दुविहै मेहावी, कटं विप्पच्चयो .च ते ? ॥२६॥। 
तमो केलि बुव ` वु, गोयमो इणमव्ववौ । 

पक्ना समिवखए्‌ धम्मं, तत्तं॑तत्तविमिच्छ्यं ।\२५॥\ 
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पुरिमा उज्जुजडा उ, वंकजडा य पच्छिमा । 
मन्जिम्रा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए 11२६।1 
पुरिमाणं इुन्विसुज्छो उ, चरिसाणं दुरणुपालभो । 

कप्पो म॒नज्ज्िमगाणं तु, सुविसुज्ज्ञो सुपालओ ।\२७।। 
साहु गोयम ! पच्चाते, चिलि मे संस इसो । 
अन्नो वि संसयो मज्स्ं, तं से कहु गोयमा ! ॥२८।। 
(२) मचेलग्ते य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 
देसिओो. बद्धमाणेण, पात्तेण॒ य महासुणी ! ५१२९१ 
एगकज्जपवच्नाणं, विततिसे कि नु कारणं । 

लिगे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चभो नते ? ।\३०।। 
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्बवी । । 
विन्नाणेण समागस्म, धम्मसाहणमिच्छियं 11३१1 
पच्चयत्यं च , लोगस्स, नाणाविहविगष्प्णं । ` 
जत्तत्थं गहूणत्थं च, . लोगे लगपञोयणं 1 1२३२।) 
अह भवे. पडच्ना . उ, मोक्खसन्भूयसाहणा । 

नाणं च दंसणं देवं, चरित्तं चेव निच्छए ।\३३।1 
साहु गोयम ! पच्च ते,.छिक्नो मे -संस्ओ इमो 1 

अन्नो वि संसभ मज्ज, तंमे कह्सु गोयमा ! ।१३४।1 
(३) अणेगाणं सहस्साणं, मजस चिदसि गोयमा 1 

ते मते अभिगच्छंति, कहं ते निज्जिया तुमे ? ॥३५।। 


२२०. उत्तरज््यणसुत्तं 
म एगे निए जिया पंच, पच जिए जिया दस । 
दसहा उ जिणित्ताणं, सन्वसत्त्‌ निणामहं ।\३६॥। 
तत्त्‌ य इइ के वृत्ते? केसी गोयममन्बवी । 
तो केतति बुवतं तु, गोयमो इणमन्बयी ।1३७।। 
एमप्पा जजिए सत्त्‌, कसाया इदियाणि थ । ` । 
ते जिगित्त्‌ जहानायं, विहरामि अहं मुणी ।\३८।। 
साह गोथम ! पन्नाते, छिन्नो से संसओ इमे , 
अन्नो वि संसओ मज्छं, तं मे कसु गोयमा ! ।।३९।। 
(४) दीसंति बहवे लोए, पासबद्धा सरीरिणो । 
मुक्कपासो लहवमूो, कहु तं विहरसि ? . मुणी ! ।४०॥ 
ते पासे सन्वसो छित्ता, निहंतूण उवाय । 
मुक्कपासो लहुर्भूओो, विहरामि जह सुणी ! ।*४१।। 
पालाय इड के वृत्ता? केतौ गोयममब्नवी ! ` 
केसिमेवं वुं त्‌, गोयसो . इणमव्बवी ।{४२।१ 
रागहोसादञ तिव्वा, 


ते छिित्त जहानायं 


[-अ० २३ 


नेहपासा भयंकरः । 
|, विहरामि ` जहक्कमं' ।\४३।। 
साह गौयम ! ते, पन्ना चिन्नो मे संसओ इमो । 

अन्नो वि संसमो मज्ज, तं मे कहसु गोयमा ! ।१४४।। 
(५) संतोहिययसंभूया, लया चिद्रड गोयमा ! । 


~ 
१ ~ 


फलेद-विसभक्खीणौ, सा उ उदट्रिया कहं ? 11४५॥' 
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तं लयं सव्वसो चछित्ता,. उद्धरित्ता समूलि्यं । .. 
विहरामि जहानायं, सुक्कोभि विसभक्खणं ।\४६।। 
लयएय इड. का नुक्ता ? केसी गोयममब्बवी ! 
केसिमेवं बुवंतं तु, -गोयमो इणमन्बवी ॥४७।। 
भवतण्हा `` लया वृत्ता, भीमा भीमफलोदया । 
तमुट््छित्ता जहानायं, . विहरामि जहसु ।\४८।। 
साह गोयम ! पन्नाते, छिन्नो मे संस इमो । .. 
अन्नो वचि संसओ मञ्क्षं, तं मे कहसु गोयमा ।\४९।। 
(६) संपज्जलिया घोरा, अग्णी चिटुड गोयमा । 

जे उहंति सरीरत्था, कहं विञक्ञाविया तुमे 7 ।\५०।। 
महामेहप्पसुयाओ,. गिज्क्॒ वारि जलुत्तमं । 
सिचामि सययं तेॐँ, सत्ता नो च उहंति मे १५११! 
अग्गी य इई के वुत्ता ? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव बुवंतं॒तु, गोयमो इणमन्बवी ॥।५२॥ 
कसाया. अग्गिणो वृत्ता, सुय-सील-तनो-जलं । . . 
सुयधाराभिहया संता, - भिचा हुन उहंति मे ॥५३।। 
साहु गोयम ! पन्लाते, छिन्नो मे संसमो इमो । 

अस्नो वि संसओ मज्ज, तं मे कहसु मोयमा ! .11५४। 
(७) अयं साहसिभो भीमो, वुहस्सो परिधावई 1 

जसि गोयम्‌ ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि ? १५५11. 


२२२ उत्तरज्ज्ञयणसुत्तं [अ०२३. 
पधाव॑तं निगिष्हामि, सुयरस्सीसमाहियं । † 
न मे गच्छ उम्मग्गं, मग्गं च पडिवज्जडइ {1५६। ।. 
आसेय इइ के वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी ! ` ' 
केसिमेवं 'वृव॑तं॑तु, गोयमो इणमन्बवी ।\५७॥1 
मणो साहसिमओ भीमो, दुहुस्सो परिधावबड । 
तं सम्म तु निगिष्हामि, धम्नसिक्खाई कंथगं ।)५८।। 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसभ इमो । | 
असनो वि संसभो मन्दं, तंमे कहुयुं गोयमा ! ॥\५९।} 
(८) इप्पहा बहवो लोए, जेहि नासंति जतुणो । 
भद्धाण कह बहतो, तं न नाससि ? गोयमा ! ।\६०॥) 
जय मन्यण गच्छंति, जे य उम्मग्गपद्धिया।, ` 
ते ' सप्वे वेया मज्जं, तं न नस्सामहं मुणी ! ।1६१॥ 
मग्गे य इड के वृत्ते ? केसी गोयममन्बबी ! ` | 
केसिमेवं वु्व॑तं॑त्‌, गौथमो इणमन्वती ।\६२।। 
कुप्पवयणपासंडी, सव्वे उम्मग्गप हिथा। 
सम्मर्ग तु जिणकलायं; एस भग्मे हि उत्तमे ।\६३।। 
साहु गोयम ! पत्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो । 
अन्नो चि संसभो म्स, तं मे कुसु गोयमा ! ।1६४॥। 
(९) महारदगवेगेण, दुज्छ्माणाण पाणिणं । ` 
सरणं गई पदा य, दीं कं म्नसि ? मुणी .! ।१६५।) 








' २३॥ उत्तरज््यणसुत्त 





अत्थि एगो महादीवो, . वारिमज्छे महाल । 
महाउववेगस्स, गई तत्थ न विर्जड ।॥\६६॥ 
दीवे य इड के वृत्ते ? केसी गोयमन्बवी 1 
केसिमेवं : बुवंतं . तु, गोयमो इणमब्बवी !1६७॥1 
जरा-मरणवगेणं, बुज्छमाणाण पाणिणं ।.. 
धस्मो -दीवो पडदा यः. गई सरणमुत्तमं ।\६८।। 
साहु गोयस ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो 1 

अन्नो. वि संस मज््ं, तं मे फहसु .गोयमा ! ६९) 
(१०) .अण्णवंसि महोहंसी, नावा व्पिरिधावडई । . 
जंसि गोयम ! आरूढो, कहं पारं गमिस्ससि ? 11७०।। 
जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गासिणी । 

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ।\७१।। 
नावा य इद का वुत्तो ?` केसी गोयममन्बवी. 1 
केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो, इणमन्वची ।\७२॥१ 
सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविभो 1. 
संसारो अण्णवो - वुत्तो, जं तरंति - महेसिणो ।1७३।। 
सहु गोयम ! पन्नाते, छिन्नो मे संसओ इमो \*¦ 

` अन्नो वि .संसमो सज्सं, तं मे फहसु गोयमा-! ॥।७४।। 
(१९१) अंधयारे तमे घोरे, चिटरुति पाणिणोबहू! . 
को करिस्सदइ्‌ उज्जोयं ? सव्वलोयम्मि पणिणं \\७५।। 


२२३ 


णि 





२२४ उत्तरज्यणसुततं ¢ 


उग्मजो विमलौ भाण्‌, सब्बलोयपभंकरो । 

सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयंमि पाणिणं ७६11 
भाण्‌ य॒ इई के वुत्ते ? केसी गोयममन्ववी ! ` 
केसिमेविं वृतं तु, गोयमो इणमव्वनी 11७७1 - 
उग्गमो खीणसंसारो, सव्वन्न्‌ जिणभक्खरो 1 

सो करिस्सद्‌ उज्जोयं, सव्वलोयंमि पाणिणं ।\७८।। 
साहु गौयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो 1 

भस्नो वि संसमो मज्ज, तं मे कटुसु गोयमा 1 ।(७९॥। 
(१२) सारीरमाणसे दुक्खे, वज्ज्माणाण पाणिणं । : . 
खेमं सिवमणावाहुः ठाणं कि मन्ते ` मृणी ? ॥८०॥। 
मत्यि एगं धुवं ठाणं, लोगरगंमि दुरारुहुं 1 

जत्य नत्यि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहु ।*८१॥ 
धणय दके वृत्ते ? केसी गोयमंमव्ववौ.॥ ` 
केशिमेवं चवं त्‌, गोयमो इणसन्यवी ।1८२। 
निन्वाणं ति अवाहं ति, निद्धी लोगग्गमेव य । 

खम सिचं अणावाहं, जं चरति महेतिणो ।१८३॥। 
त उण स्तास्तयं वास्तं, लोयम्ममि दुरारुहं । 

न सपत्तान सोयंति, भवो्हंतकरा मुणी ! - 11८४}; 


साहु मोम! पञ्नाते छिन्न मे संसमो इमो । 


¶ मा त संसयातीत 1 सव्वसुत्तमहोदहौ ॥\८५॥। 


अ०२४1 उत्तरज््यणसूत्त २२५ 


[2 








एवं तु संसए चि ! केसी धौरपरक्कमे । 
अधिवंदिक्ता सिरसा, मोयमं तु महायसं ।८६॥ 


पचमहुन्वयध म्म, पडिवज्जदइ भावस । 
पुरिमस्स ` पच्छिमंमि, मर्गे तत्थ सुहावे \\८७।। 
केसीगोयमओ निच्चं, तंभि जासि समागमे । 
` सुयसीलसमुककरिसो,  महत्यत्यविणिच्छओ ।\८८।1 
तोसियः परिसा. सव्वा, संसग्गं समृबद्धिया । 
संथुया ते. पसीयंतु, भयवं केचिगोयमे ।८९॥ 


11 ति बेसि।। 


अह्‌ पवयणमाया नासं चउविसदमं अज््यणं 


अह पवयणमायाओ, समिई ` गुत्ती तहैव यं । ` 
पंचेव य समिर्ईभो, तभो गुत्तौ उ आहया ॥1१॥. 
इरियाः भासेः सणाऽ दाणे+, उनच्वारेऽ समि इय ! 
मणगुत्तौ बयगुत्तीः, कायगुत्तोः य अदूुमा ॥२।। 
एवाजो अद समिर्देमो, समासेण वियाहियः । 
दुबलसगं जिणच्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ।\३\1 


२९६ उत्त रञ््यणसुत्तं [अ० २४ 


त 
(१) आलंवणेणः कालेणः, मम्मेणः जयणाडइ4्य । | 
चउकारणपरिपुदधं, संजए इरियं रिषएु 1४1, 
तत्थ आलबणं नाण, दंसणंऽ चरणं तहा । 
काले य दिवसे वृत्ते, मगे उष्पहवज्जिएु ॥\५॥॥ 
दव्वमोः खेत्तजोः चेव, कालः भावजो. तहा 1 , ` 
जयणा चउच्विहा वृत्ता, तं मे कित्तयओ सुण 1६1 
दन्वभो चकदुसा पेहे, जुगमित्तं च चित्तम ! ` 
काल जाव रीइज्जा, उवडउत्ते य भावओ 11७1\. 
ईंदियत्थे विवग्जित्ता, सञ्घ्ायं चेव पचहा । 
तस्मुत्तौ तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रिथं रिए ॥८। 
(२) कोः माणेःय भायाए, लोभः य उवउत्तया । 
हासेः भए” मोहरिए” विकहासु* तहैव य 11९11 
एयादईं अट्रुठाणाईं, परिवज्जित्त॒ संजए । । 
असावञ्जं भियं काले, भासं भासिज्ज पञ्चवं ॥\१०।। 
(३) गवेसणाए" गहणेः य, परिभोगेसणाभ्यजा ! 
आहारो वहिः सेञ्जाए० एए तिनि विसोहएु \\११॥ 
उग्गमुप्पायणं पढे, - वीए सोहेज्ज एसणं । 
परिभोयसम्मि चउक्क, विसोहेज्जं जयं जई ।\१२;। 
(४) ओहोवहोः वग्गहियं, भंडगं दुविहं मृणी ! 
गिण्टतो . निविखवंतो य, पड जेजज इमं विहि \\१३। 


२४] उत्तरज्कञपणसुत्त २२७ ` 

= 
चक्खुसा पडटिलेहित्ता, पमज्जेज्ज जयं जई । 
आइए निक्खिवेज्जा वा, इुहओऽवि समिए सया ।\ ९४1 
(५) उच्चारं पासवणं, खेलं पसिघाण-जलिलयं । 
आहारं उवह देहं, अन्नं वा चि तहाविहं ।\१५। 
अणावायमसंलोए", अणुएवाए चेव होड संलोए । 
आवायमसंलोए अवाए चेव संलोए“ ॥\१६।।. 
अणावायमसंलोए , परस्सऽणुवघादएु । | 
समे अज्घयुस्िरे यावि, भचिरकालकयम्मि य ॥1१७।। 
वित्थिण्णे इरमोगाढे, नासन्न विलवन्जिए । 
तसपाणवीयरहिए्‌, उच्चारारईणि वोसिरे ॥१८।। 
एयाम पंच समिर्ईओ, समासेण वियाहिया । 
इत्तो य तभो गुत्तीओे, वुच्छामि अणुपुव्वसो ।\१९।। | 
(६) सज्चाः तहैव मोस य, सच्चामोसा? तहैव य । 
चउत्थी असच्चमोसा" य, मणगुत्ती चउच्विहा ।।२०॥। 
संरभ-समारंभे, आरंभे य तहैव य } ` 
मणं ` पवत्तमाणं तु नियत्तिज्ज जयं जई ।१२१।, ` 
(७) सच्चाः तहैव मोसा°य, सच्चामोसाः तहैव य ! 
चउत्थी असच्चमोसा* य, वदगुत्ती चडव्विहा 1 २२॥1 
संरंभ-समारंमे, आरंभे य तहेव य! 
वयं पवत्तमाणं : तु, निथत्तिञ्ज; जयं {जई {1 रदेा\ 





२२८ ` उत्तरञ्क्यणसृत्तं [अ० २५ 
क 
(८) ठाणे निसीयणे चेव, तहैव य . तुयटरणे । ` 
उत्लंघण-पल्लंघणे, इंदियाण य जुंजणे ` \॥२४।। 
संरंम-समारंमे, आरभे य तहैव य |. 
कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तिज्ज जयं जई ।1२५)) 
एयाम धच समिर्ईेजो, चरणस्स य पवत्तणे } 
गुत्ती नियत्तणं वृत्ता, भसुभत्थेसु सव्वसो ॥२६॥। 
एसा पवयणमाया, जे सम्मं सायरे मुणी । 
सो चखिप्पं सन्वसंसारा, विप्पमुच्चद्‌ पंडिए ।\२७।) 
॥ त्ति वेमि ।1 


अह्‌ जन्नडइज्ज-नामं पर्वादसहमं अज्क्यण 
माहुणकुलसभूञो, . आसि. विष्यो महायसो | 
जायाई जमजन्न॑मि, “जयोति त्ति” नामओ ॥\१॥ 
इदियग्गामनिग्गाही, सग्गगामी . महामणी. 1. ४८.: 
गामाणुगामं रीयते, पत्तो वाणार्यसि ` पुरि - ।1२।\ 


'वाणारसीए' बहिथा, . उज्जाणंमि , मणोरमे 4 
फासुए सेज्जसंथारे, ` तत्य वासमुवागएः 11३५ 


~= ~ 
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अह तेणेव कालेणे, पुरीए तत्थ साहे ) 
"विजथघोसि त्ति” नामेण, जननं जयड्‌ वेयवी \\४1) 
अह से तत्य अणगारे, मासक्खमणपारणे 1 
विजयघोसस्स जचंमि, भिक्लस्सद्रा उचद्विए ।१५।। 

यष्टा विजयधघोषः- 
समुट्ियं तहि संत, जायगो पडिसेहए ॥। - 
न हु दहामि ते भिक्डं, भिक्खू ! जायाहि अद्चञ 11६11 
जेय वेयविऊ विप्पा, जच य जे दिया) 
जोहसंगविङऊ जे य, जे य धस्माण पारमा ।!७)! 
जे समत्य स्मुडधत्तु परसप्पणलेव य \ 
तसि ` अन्नमिणं देयं, भो भिक्खू ! सव्वकासियं ॥\८।। 
सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी । 
नवि सुहुते न चि चुहर, उत्तमटुगवंसमो ।\९१ 
ननन पाजहेस' वा, .नवि निव्वाहुणाय चा 


तेपि विमोक्वणह्ए, इमं वयणसड्बवी ` 1\१०।। 





[1 


॥ ॥ 


-जयघोषमुनिः- 
नवि जाणसि वेयमुहु", नति जन्नाण जं मुहुः 1 
नक्वत्ताण मृहुरजंच,जं च धम्माण चा मुहु" ।\ १९१} 
जे समत्मा समुद्धततु, परमष्पाणमेवऽ य 
न ते तुमं वियाणासि, अह्‌ जाणासि तो भणं ॥\९१२॥। 
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__.____ --------------------------~ 
यष्टा विजयघोषः- | 
तस्सदखेवपमुदखं तु, अचयंतो रताहं दि । 
सपरिसो पंनली होड, पुच्छ तं महार्मुणि ।1१३॥ 
वेयाणं च महं बहि", वृहि जन्नाण जं मुह 
नच्त्ताण मुहं बहिः, वृहि धर्माण वा मुहं“ ।1 १४११ । 
ज्ञ समतया समदततु, परमप्पाणमेवः. य 1. . 
एयं मे संसयं सव्वं, साहू ! कंहय पुर्छिभो ।\१५।। 
जयघोषम्‌निः- ` । 

अग्गिहृत्तमुहा देया, जल्द वेयसा मूर" 
नक्त्ताण मुहं चंदो, धम्माणं कासवो मुहं“ \\ ९६५. 
जहा चंदं. गहाूया, चहु ति . पंजलीउडा ॥\. 
वंदमाणा नसंसंता, उत्तमं सणहारिणो ।\१७॥। 
अजाणगा ज्वा, चविज्जासाहणसंपया. . ५... | 
गूढा सञ्क्ञायतवसा, “सासच्छन्ना इवगम्गिणो'' ।१ १८११ 
जो लोए वंभणो वुत्तो, उग्गी वा भहिओ जहा † 
सया कुसलसंदद्ि, तं चयं बूम मार्हणं . 1\९९।१ 
जो न सज्जइ अगगंतुः, पव्वयंतो न सोयड्‌ 1 
रमड अज्जवपगंसि, तं वयं बूम माहणं ।\२०।। 
जायरूं ` जहामहू, निद्धंतमलपावमं 
राग-दोस-भयारईयं, तं वयं वूमं माहणं . ।\२१॥ 


॥45 उत्तरज्ज्ञयणसूत्तं . २३१ 
तवस्सियं किसं दतं, अवचिय-मंससोणियं । 
सुन्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वूम॒माहणं ।२२॥ 
तस्पाणे विधाणेत्ता, संगहेण यथावरे । 
जो न हिस तिविहेण, तं वयं वूम माहृणं ।२३॥ 
कोहा वा जइ वा ह्यस्त, लोह बा जइ दा भया। 
मुसं न वयई जोउ, तं चयं वूम माहणं ॥२४\। 
चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं या जई वा बहुं! 
न गिष्हइ अदत्तं जो, तं वयं बूम माह्णं ।\२५।। . 
 दिव्व-माणुस्स-तेरिच्छं, जो न सेवड्‌ मेहुणं । 
मणसरा कायवव्केणं, तं वयं नूम माहणं ।\२६।। 
जहाम पोमं जले जायं, नोवलिप्पड वारिणा । 
एवं अलित्तो कामेहि, तं वयं बूम माहणं २७1 .. 
अलोलुयं मुहाजीधि, . अणगारं अक्रिचणं | 
असंसत्तं॑गिहत्थेसु, तं वयं वूम॒माहणं  ॥\२८॥ | 
जटित्ता.. पुच्वसंजोगं,.. न्संगे य बंधवे \ , 
जो न समज्जड भोगेयु, तं वयं वम महणं ।\२९।। . 
पसुबधा सव्ववेया, जहुः च पावकस्मृणा। . 
न ते तायंति इस्सोलं, कम्माणि वलवंति ह ॥३०। ..~: 
न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण वंभणोः। 
न मुणी. रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ।\३१।। ' 
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अ 
समयाएु समणो होइ, यंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण उ मुणी होड, तवेण होड तावसो ।।३२॥ 
कम्मुणा वबभणो होड, कम्मुणा होद खत्तिभो । 
वइस्सो कम्मुणा होई, युहो हवड़ कम्मुणा ।\३३॥ 
एए ॒पाउकरे वृद्धे, जेहि होड सिणायओ । ` 
सन्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं वूम माहुणं . ॥ ३४१ . 
एवं गुणसमाञ्ता, जे भवंति दिउत्तमा । . .. 
ते समत्था उ उदधतत, परसप्पाणसेव य \\३५।। 
यष्टा विजयघोषः- | । 
एवं ॑तु संसए छि, विजयधघोसे य माहणे । | 
समुदाय तओ तं तु, जथघोसं महामुणि ॥३६॥ 
दुह य विजयघोसे, इणमुदाहु क्यंनली । 
माहणत्तं जहाभूयं, सुह, मे उवदंसियं ॥ ३७॥ 
तुञ्मे नइया जस्रा, तुन्भे बेयविऊ विः । िः 
जोहसतगविऊ. तुन्भे, तुम्भे धस्माण यास्या ।। ३८॥ 
वुञ्मे समत्या उद्धत, परमप्पाणमेव य` । ` ॥ 
तमणुग्णहुं करेहुऽमटु, भिक्ेणं भिकखुत्तमा ! ।\३९॥। 
जयघोषमुनिः- । न 
न कज्जं मज्ज भिवखेणं, खिप्यं निव्खमसु दिया ! 
भा ` मिहिसि भमयावट, घोरे `संसारसागरे ।।४०। 


[म 
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उचलेवो होड भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भमडई संसारे, अभोगी विप्पमुच्चरई ।\४१।। 
““उल्लो सुक्को य दो टृढा, गोलथा मट्ियामया । 
दो वि जवडिया कुडडे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गइ ॥४२।। 
एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे न॑रा कामलालसा । 
विरत्ता उ. न लग्गंति, जहा से सुक्कगोलए ॥*४३।। 
एबं से विजयधघोसे, जयघोसस्स अंतिए 
अणगारस्स निक्खंतो, धम्मं सोच्चा अणृत्तरं ।\४४।, 
खवित्ता पुन्वकस्माई, संजमेण तेण य । 
जयघोस-विजयघ्ोसा, सिद्धिं पत्ता अणृत्तरं १४५ -. 
।।त्ति नेमि 11 


अह्‌ सासायारी नामं छव्वोसडमं अज्छयणं 


सामार्यार पवक्खामि, सव्वदुक्खविमोक्खाण ! 
` जं चरित्ताण निर्या, तिष्णा संसारसागरं \\१1 
पदमा सावस्था ` नामेश्विडइया य निसीहिपो \ 
` अपुच्छणए य तडइया, चउत्यौ पडिपुच्छणा \\२।। 
पंचमो छंदणा नाभं, इच्छकारो य छद्मा ! 
सत्तमा मिच्छाकारो य, तहक्कारो य अद्रुमा ।\३।। 
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व 
अन्ृद्ाणं ` च नवमा, दसमा उवसंपया `. । 
एसा दसंगा साहं, सामायारी पवेइया 1४! 

समाचारीस्वरूपम्‌ः- = ` ` † 
गमणे जावस्सियं कुञ्जा, ठाणे कुञ्जा निसीहियंः ! 
 अपुच्छणं सथेकरणे, परकरणें पडिगयुच्छणं ।।५।। 
छेदणाः दव्वजाएणं, इच्छाकारो यं सारणे । | 
मिच्छाकारो" य ¶निदाए्‌, तहक्कारोऽ पडिस्युएु ।६।। 
मब्मु्ाणं” ` गुरूपुया, अच्छणेः० उवसंपदा ! 
एवं दूपंचसंजुत्ता, सामायारी ` वेद्या ।७॥! 

श्रामण्ये स्थितानां संक्षिप्ता दिनचर्याः- ` ` 
पुव्विल्लंमि चञउन्भाए, आदइच्चंमि समुद्भुए । 
भंखयं पटिलेहित्ता, - वंदित्ता य तञ गुरं ।1८॥ 
पुच्छिज्जा पंजलीउडो, कि कायव्वं मए इह । 
इच्छं निमोडदडउ धते ! वकेयावच्चे व सज्स्ाए ॥९।। 
वेयावच्चे निउत्तेणं, कायच्वं अगिलायभो 
सज्ज्ाए वा निउत्तेण, सञ्वरदुक्खविमुक्वणे ॥११०।। 
दिवसस्स चउरो भागे, कुञ्जा भिक्खू वियस्खणो-। 
तमो उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु - चसु विः ।१९।। 
पटमे पोर्सिस सञ्सरायं, वीये काणं ियायई } .. 
तदयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्यीडइ सज्सायं 41 १२१ 
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पौरषी-प्रमाणम्‌ः- .. 

आसादे मासे दुषया, पोसे भासे चउप्यया । 

चित्तासोएदु मसेसु, तिप्पया हवडइ पोरिसी ।१३॥ 

अंगुलं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं च दु अंगुलं ` 

वड्ढए हायएु वावी, मासेणं चउरंगुलं ।। १४।। 
क्षयतिथीनां मातसाः- 

आसाढः बहुलपक्खे, भहवए? कत्तियः य पोसे« य । 

फर्गुणऽ वइसाहेसु° य, बोद्धग्वा आओमरतामो \\ १५।) 
पादोनपौरुषो-प्रमाणम्‌ - 

जेदामूले आसाढ-सावणे, छि अंगुलेहि पटिलेहा । 

अटि विडइय-तियंमि, तइए दस अर्हूहि चरउत्थे ॥ १६ 
श्रामण्ये स्थितानां संक्षिप्ता रातरिचर्याः- 

रत्ति पि चरो भागे, भिक्खू करुञ्जा वियक्खणो । 

तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, राइभाएसु चसु चि ।॥ १७।। 

पढमे पेरिस सञ्ज्ञायं, वीये णं कियाय । 

तइयाए निदामोक्खं तु, चरत्थो भुज्जो वि सनज्स्ायं ।॥ १८।। 
रात्रौ स्वाध्यायसमयनिरीक्षणम्‌ः- 

जं नई जया रत्ति, नक्खत्तं तमि नहचडन्भाए 1 

संपत्तं विरमेज्जा; ` सञ््लायं पञोसकालंमि ` {११९११ 
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तम्मेव य नर्ते, गयणचडउब्भागसावसेसंमि । ` 
वेरत्तियंपि कालं, पटितेहित्ता मुणी कूुज्जा ।}२०।। 
श्रामण्ये स्थितानां विशदा दिनचर्याः- 
पुच्विल्लंमि चउव्भाए, पडिलेहित्ताण भंडयं ¦ 
गुरं वंदित्तु सज्छायं, कुज्जा दुक्खविमोवखणि ।।२१।। 
पोरिसीए चउन्भाए वंदित्ताणं तभो गुरं । 
अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडटितेहए ।\२२।1 
प्रतिलेखनाविधिः- 
मुहपोत्तिं पडिलेहित्ता, पडिलेहिज्ज गोच्छगं । 
गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थादं पडिलेहए ।\२३।। 
उडढं धरं अतुरियं, पुष्दं ता वत्थमेव पडिलेहैः । 
तो विद्यं पप्फोडेः, तइयं च पुणो पमज्जिज्जा ॥२२४।} 
अणच्चावियं अतततियं, अणाणुवंधिममोस्मल चेव । 
छप्पुरिमा नव॒ खोड, पाणी-पाणिविसोहणं ।२५॥ 
प्रतिलेखना-दूषणानिः- र 
 मारनडाः सम्मा" वज्जेयघ्वा य मोसलीः तया ! , - 
पप्फोडणा* चडत्थी, विकिदत्ताः बेडया छट ° ।\२६॥ 
पसिटिल-पलंव-लोला, एणा मोसा अणेगरूवधुणा । 
कुणई्‌ पमाणपमायं, संकिय गणणोवगं कुञ्जा ॥२७।। 


क नं 
भटवा ते यद 
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अणूणाः इरित्तः पडिलेहा, अविचच्चासा- तहे य । 
पटमं` पयं पसत्थं, सेसाणि य ` अप्पसस्याईं ।!२८।। 
प्रतिलेखना. समये नेतत्करणीयम्‌- 
पडिलेहणं कुणंतो, मिहो कहु कुणडइं जणवयकहू बा । 
देद व पस्चक्वाणं, वाएडं सयं पडिच्छड वा ।\२९॥। 
पुढदवौ आउक्काएु, तेउ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं 1 
-पडलेहणापमत्तो, षष्टं पि विराहभे हौड ।३०।। 
पुढवौ आडक्काए, तेऊ-बाऊ-वणस्सई-तसाणं । 
पडिलिहणाभाउ््ो, छण्टं संरक्छओ हौडद \\३१॥ 
तदय पोरिसीए, भक्तं पाणं गवेखए । 
छष्टं अन्नयरागंमि, कारणमि समृष्टिए ।१३२॥ 
वेयणः' वेयावच्चेः, इरिथदराए* य संजसद्राएः । 
तह पाणवचत्तियाएः, द्र पुण धम्माचताए” \\२३३।। 
निम्पंयो धिडमंतोःनिग्मंथी वि न करेज्ज छह चेच । 
ठा्णोहि उ. इर्मह, ` जणदक्कमणाईइ से होड \३४।। 
आयकेः उवसम्गेः, तितिक्ठया बंभचेरगुतीयुः । . 
-पाणिदया+  तचहैड ए, - सरीरवुच्छेयणद्राए* २३५) 
अचसेसं -मंडमं . गिज्छा, चक्खुसा पडिलिहृए : £ - 
-परमद्धजोयणामो, ` विहारं विहरएु मुणी ॥३६।। 
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0 गीं 


चउत्थीए पोरिसीए्‌, निविखवित्ताण भायणं । 
सजायं तमो करुज्जा, सन्वभावविभमावणं ॥\३७।। 
पोरसीए चउन्भाएः वंदित्ताण तमो गुरं 1 
पडिवकमित्ता कालस्स, येज्जं तु पडिलेहए ।\३८॥ 
पासवणुच्चारभूमि च, पटिलेदिज्ज जयं जई । 
श्रामण्ये स्थितानां विशदा रातनिचर्या- 
काउसम्गं तमो कुज्जा, सन्वदुकखविमुक्छणं ।\३९।। 
देवसियं च॒ यर्ईयारं वचितिज्ज जणुपुव्वसो । 
नाणे य दंसणे चेव, चरित्तंमि तहैव य ॥४०\। 
पारियकाउसरगो, वंदित्ता ण तभो गुरं ! 
देवसियं तु अष््यारं, मालोएज्ज जहक्कम्मं ` ॥४१॥। 
पटिकच्कमित्तु निस्सल्लो, वंदित्ता ण तमोमुरं। ` 
काउसग्गं तञ कुज्जा, सन्वदुक्डविमोक्खणं ॥\४२। 
पारियकाउस्तमगो, वंदित्ता ण तमो गुरं ।. 
युहमगलं च कारण, कालं संपडिलेहए ।1४३॥ 
पटमे पोरसि सज्क्षायं, विये क्रणं लियायई 
तइयाए निदमोक्खं तु, सञ्कषायं तु चरउत्विए 11४४1 
पोरिसीए चउत्यीए, कालं तु पडटवेदिए । ` ` 
सञ्छायं तु तमो कुज्जा, अवोहंतो असंजएु ॥(४५।। 
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 *“: पोरिसीए चउब्भाए, वंदिण तओ गुरं । 
पडिक्कमित्त कालस्स, कालं तु पडिलेहृए ।४६।। 








आगए कायवोसर्गे, सव्वदुक्खविमुक्खणे । 
काउसग्गं तओ कुज्जा, , सन्वदुख्खविमुख्खणं 1 ४७।। 
राद्यं च अर्ईयार, चतिज्ज अणुपुव्वसो । 
नाणंमि -. दंसणंमि य, चरित्तमि तवसि य 1४८1) 
पारियकाउस्सरणौ, वंदित्ताण तमो गुरं । 
राहयं तु. अर्ईयार, अआ लोएज्ज जहक्कमं ।४९। 
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वंदि्ताण तो गुरं \ 
काउस्सर्गं तञ दज्जा, सभ्वदुक्खविमुक्खणं ।\५०।। 
कि - तवे पडिवज्जामि, एवं तत्य विचितए 1. 
काउस्सग्गं . तु पारित्ता,.करिज्जा लिणसंथवं ।\५१।। 
पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तमो गुरं । 
तवं संपडिवज्जित्ता, कुज्जा सिद्धाण-संथवं ॥५२।। 
एसा सामायारी, समासेण ˆ वियाहिया ! ` 
जं चरितां बहु जीवा, तिण्णा संसारसागरं ।\५३।। 
# ` (\ त्िबेमि\\ 


भह खलु किञ्ज-नामं सत्तादीसइमं अज्ज्ञयणं 


थेरे गणहरे गरणे, मुणी आत्ति व्रिसारएु । ॥ 
आङ्ण्णे गणिभावंनि, सर्माहि पडिसंधपु, 11९11 
वहूणे वहमाणस्स, कतारं अदवत्तई ।' 
जोगे वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई ।\२। 
खलुके जो उ जोएड, विहंमाणो किलिस्सई । 
असर्माईहि य वेएइ, तोत्तई से यं भञ्जई 11३1 
एगं उसडइ पुच्छंमि, एगं विधडऽभिक्लणं ! ` ` ` 
एगो भंजडइ समिलं, एगो उप्पहु-पहटिओ 11४1 
एगो पडड पासेणं, निवेसद़ निविज्जश । - 
उक्कृदड उप्फिडर्ई,, सदे वालगवी वएु ॥५] 
माई मुदधेण पषडई, कुद्धे गच्छ पटिप्पहं ` । 
मयलक्खेण चिद, वेगेण यं पहाचईं 11६11. 
चिन छिद्ड सेरिलि दंत भंजए जुगं । 
सेविय चस्सुयाइत्ता, उर्जुहित्ता पलायई \1७\। 
खलुका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोडया धम्मजाणंभि, भनज्जंति धिददुन्बला 11८11 
इड्ढीगारविए एग, , एगेऽत्य रस्तगारे । 
सायागारविए एमे, एमे सुचिरकोहणे ।\९।। 
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„ मिक्छालसिण एने, एमे आओमाणभीरुए यद्धे । 
` एमं च अणुसासंमि, हेऊहि कारणेहि य 11१०1) 
सो चि अंतरभासिल्लौ . दोसमेव पकुव्वई । 
आयरियाणं त्‌ वयणं, पडिक्‌लेडऽभिक्खणं ।) ११1 

न सा ममं वियाणाइ, नयसा मज्छ दाहि ! 
निरगया -होहिई सले, साह अन्नोऽत्थ चच्चउ \११२}) 

पेसिया पलिउ चति, ते परियंति समंतो । 
राये - च मन्नंता, करेति भिउडि मुहे \! १२१ 

£ संर्हयपए चेव, भत्तपार्णेहि पोसिया ¦ 
'जायपक्वा जहा हंसा, पक्कमंति दिसो दिसि' ।\१४।, 

अह `सारही रविचितेड, खलुर्करह समागमो ! 
मञ््॒दुटूसीर्तेहिः अप्पा मे अवसीयद्र ।। १५।। 

रिसा मम सीसाभो, तारिसा गलिगदृहा 1 
जटित्ताणं, ददं पण््हुद् तवं - ।\१६।। 

१ गभीरे सुसम्िए १ 
महि महप्या, सीलभूएण अप्पणा ।\१७।) 
।\ ति चेनि \\. 






अह मोक्खमर्गगई नामं अदुावीसंइमं अज्ज्यणं 


मोक्खममग्गगदं तच्च, सुणेह लिणभासियं । 

चउकारणसनत्तं, नाणदंकस्षणनलक्छ णं) १।। 

नाणः च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 

एस ॒म्गत्ति पन्चत्तो, निहि वरदंसिहि \\२॥। 

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । त 

एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सोग्गहं । 1३11 
ज्ानस्वरूपम्‌- । । 

तत्य पंचविहं नाणं, सुय आसिनिवोहिर्यः । 

मोहिनाणंः तु तदयं, भणनाणं! च केवलं ? ।१४।। 

एयं पंचचिहं नाण दव्वाण य गुणाण य । 

उज्जचाण थ॒सनच्वेसि, नाणं नाणीहि देयं ॥(५ 
दच्य-गुण पर्याय सक्षणानि- 

गुणाणमासमो दव्य, एगदन्वस्सिया गुणा } 

लक्खणं पन्जवाणं तु, उममो अस्तिया भवे 1६।। 
पटुदेव्याणि- 

धम्मो जह्‌भ्मोः सागार्ख कालो ' पुरगल ऽ जंतवो । 

एस लोगो त्ति पत्तत्तो, जिणेहि वरदं ।७॥ 


~ ही इ ` ~ ८ ~ न = 
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धम्मो अहस्मो आगासं, दव्वं इकिकिक्कमाहियं । 
जणंताणि य .दव्वाणि, कालो पुग्गलजंतवो ।८।! 


षड्द्रव्यलक्षणानि- 
गइलक्खणो उ धम्मो", अहुम्मो ठाणलक्खणोः । 
भायणं सन्वदन्वाणं, नहं ओगाहूलक्वणं ।॥१९।! 
वत्तणालक्खणो कालो५, जीवो उवगलक्वणोः । 


(. अ, $ 


नाणेणं दंसणेणं चेव, सुहेण य दुहेण य ।\१०॥ 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चे तवो तहा । 
वीरियं उवोगो य, एयं जीवस्स लव्खणं ।\१९१।। 
सहंधयार-उज्जोओ, पहा छायाऽऽतव त्ति वा +. 
वण्ण~रस-गंध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्वणं ॥१२॥। 
एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य । 
संजोगा य विभागा थ, पञ्जवाणं तु लक्खणं ।\१३।। 
१ । 
+ जीवाः" य बंधोऽ य, पुण्णं* पावाऽ सवोभ्तहू 1 
7 निज्जराऽ मोक्खो० संतेए तहिया नव ।। १४।) 
सम्यवषु-लक्षणम्‌- । 
हम तु भावाणं, सम्भावे उवएसणं.. । ` 
सदहतस्स, समत्तं॑ तं वियाहियं \! ६१1 


न ~ च (९०. 
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दशविधा-रुचय- ए. 
निस्सगु' वएसरुई, आणारई" सत्तः बीयरुदमेवः । 
अभिगम चित्याररईः, किरिया० संखेव° धम्मरः० 41 १ ६॥ 
(१) भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्णपाबं च । .. 
सहसम्मूडयासव, संवरो य रोएड उ निस्सर्गो ।\ १७।। 
जो लिणदिद् भावे, चउष्विहे सदृहाइ सयमेव । 
एमेव नन्नह॒त्तिय, स निसग्गरुड त्ति नायव्वो 1 १८।। 
(२) एए चेव उ भावे, उवद जो परेण सदह । 
छउमत्थेण जिणेण व, उवएसरूड त्त नायव्वो ॥१९॥ 
(३) रागो दोसो मोहो, अच्चाणं जस्स अवगयं होड । 
भाणाए रोयंतो, सो खलु आणारुट नामं ॥ २०॥ 
(४) जो सृत्तमहिज्जंतो, सुएण ओगाहूई उ सम्मत्तं । _ 
भंगेण वाहि्रेण वा, सो सुत्तरइ त्ति नायव्वो ।\२१॥ 
(५) एगेण अणेगाइ, पय!इ जो पसरड उ सम्मत्त । 
उदणएुच्च,. तेल्लविडू, सो नौयरइ्‌ त्ति मायव्वो ।1२९।। 
(६)सो हद जभिगमर्, सुयनाणं जेण अत्यभो दिः 
एक्कास्त र्गा, पड्ण्णगं दिष्धिवाभो य ।*९३।। 
(७) दव्वाण सच्तनावा, सच्वपमाणेहि जस्स उवरद्धा । 
स्बाहि नयविहोहि य, चित्थाररुद्‌ त्ति नायव्वो।। २४। 
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(८ ) दंसणनाणचरितते, तवदिगए सम्वसमिइगुत्तीयु 
जो किरियाभावसड, सो खलु किरियारूईं नाम ।*२५।। 
(९) मणभिग्यहियकुदिद्र), संखेवरुड त्ति होड नायन्बो । 
जविसारमो पवयणे, अणभिरगहिजो य सेसेसु 11२६१ 
(१०) जो अत्थिकायघम्मं, युयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च 
सदहइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नयस्व ।। २७।। 
परमत्य-संयवोः वा, सुद्-परमत्थसेवणाः वा वि । 
बाचल्ल-कुदसणवज्जणा, य. सम्मत्तसहहुणा ।१२८।। 
नत्थि चरितं सम्मत्तचिहुणं, दंसणे उ भड्यव्वं । 
सम्मत्तचरित्ताइ जुगवं,पुच्वं. व॒ सम्मत्तं ।। २९।। 

नादंसणिस्स नाण, 

नाणेण विणा न हत्त चरणगुणा । 

अगुणिस्स , नत्थि भोक्खो, 

नत्थि अमोक्खश्स निष्वाणं ।। ३०।। 

अष्टश्रभावना- । 
निस्सेकियः-निवकंखियः, निच्वित्तिभिच्छंऽ भमूढदद्ि" य । 
उववृह्‌ -थिरीकरणेऽ बच्छल्ल^-पमाचणेऽ अदु ॥३१११ | 
चारितस्वरूपम्‌- | 

समादयत्थः पदमे, छेमओवटावणं भये निइयं । 
 पर्हारविसुदधीयंः सुहुमं॑तह संपराय+ ` च ११३२१ 
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दयययदमः 


अकसायमहुक्लायं २. छउमत्थस्स जिणस्स वा 1 

एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होड आहियं ।।३३।) 

तपःस्वरूपम्‌-तवो य दुविहो वृत्तो, बाहिरम्भं्तसे तहा । 
वाहिसे छव्विहौ वुत्तो, एवमन्भतसो तबो ।\३४॥ 

नाणेण जाणडई भावे, देसणेण य॒ सदह ! 
चरित्तेण निगिण्हााइ, तवेण परिसुज्सई ।३५।। 

खवित्ता पुव्वकस्माईं, संजमेण तवेण य । 
सम्वदुक्खपही णहु, पक्कमंति महेसिणो ।\३६।। 
।। ति वेमि “11 


अह्‌ सम्मत्तपरक्कम नामं 
एगूणतीसइमं जज्स्यणं 


सूयं मे भाउसं ! 

तेणं भगवया एवमकखायं- 

इह खल्‌ समतत-परक्कमे नाम अज्छ्यणे- 

ममणेणं भगचया महावीरेणं कासवेणं पवेदृए- 

न सम्म सदृहित्ता पत्तद्ताः रोयडत्ता फासित्ता पालइत्ता- 
तीरिन्ना किन्तदता सोहुदत्ता भराटित्ता याणाए अणुयालदता- 
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बहवे जीवा सिज्संति बुज्स्ति मुच्चंति- 

परिनिन्वायंति सव्वडुक्ाणमंतं करेति 1 

तस्स णं अयमहं एवमाहिज्जइ । 

तं जहा- 

संवेगे १ निब्वेएु २ धम्मसद्धा ३ गुर-साहम्मियसुस्सुसणया ४ 
 आलोयणया ५. निदणया ६ गरिह्णया ७ 

सामाइए ८ चउव्वीसस्यए ९ वंदणया १० 

पडिवकमणे ११ काउस्सम्गे १२ पच्चक्खाणे १३ ` 
यवयुर्मंगले १४ । 
कालपडिलेहणया १५ पायच्छित्तकरणे १६ खमावणया १७ ` 
सज्छाए १८ वांयणया १९ पुच्छणया २० परियदूणया २१ 
 अणुष्पेहा २२ धम्मकहा २३1 

सुयस्स आराहणया २४ एगग्ग-मणसंनिवेसणयां २५ 

संजमे २६ तवे २७ वोदाणे २८ सुहूसाए २९ ` 

अपडिवद्धया ३० विवित्त-स्यणास्णसेवणया ३१ विणियटणया ३२ 


संभोगपच्चक्खाणे ३३ उवह-पच्चक्खाणे , ३४ 
आहार-पच्चक्छाणे ३५ । 
केसाय-पच्यक्खाणे ` ३६ जोग-पच्चक्खाणे ३७ 


 सरीर-पच्यवखाणे ३८ 


सह्‌य-पच्चक्खाणे ३९ भत्त-पच्चक्लाणे ४० सब्भाव 
-पर्चवखाणे ४१ । | 


२४८ उत्तरञ््यणसूत्तं [ अ० २९ 


~ 


पटिरूबणया ४२ वेयावच्चे ४३ सव्वंगुणसंन्नया . ४४ 
वौधरागया ४५ | 
खंती ४६ मुत्ती ४७ महव ४८ अज्जवे ४९ 

भावसच्चे ५० करणसच्वे ५१ जोग॑स्स्चे ५२ 

मणगुत्तया ५३ वयगृत्तया ५४ कायगृत्तया ५९५ 
मन-समाधारणया ५६ 
काय-समाधारणया ५८ 
नाणसंपन्नया ५९ दंसणसंपन्चया ६० चरि तसंपन्नया ६१ 
सोदेदियनिग्गहे ६२ चदिखदिधानिग्गहे ६३ धरणि यनिग्गै .६४ 
निगन्मिदियानिग्गहे ६५ फर्सिदियनिग्गहे ६६ । 
कोहविजए ६७ माणविजषएु ६८ मायाविजएु ६९ लोभविजषएु ७० 
पेज्ज-दोस-मिच्छादंसणविजए ७१ सेलेसि ७२ अकंम्मया ७२।। 
संवेगेणं भते ! जीवे कि जणथड्‌ ? 

संचेगेणं अणृत्तरं धम्मसद्धं जणयद््‌ । 

अणुत्तराए घम्मसद्धाएु संवेगं हुव्वमागच्छडइ । 

अणंताणूचधि कोहू-माण-माया-लोभे खेद । 

नवं च कम्मंन वंधड । ४) 
तप्पच्च्यं च णं भिच्छत्त विमोह काऊण दंसणाराहए भवद्‌ । 


दसण-विसोहीद य णं विसुद्धाए अस्येगदए तेभेव भवगगहणेणं 
सिन्द । 


वथ-समाधारणवया ५७ 


विसोहीएु य णं विखुद्धाएु तच्चं पुणो भवग्गहणं नादइक्कमडइ 11 १।। 
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निच्वेएणं संते ! जीवे कि जणयद ? 

- निव्वेएणं दिव्व-माणुस-तेरिच्छिएसु कामभोगसु 

निच्वेयं हृव्व समागच्छ । 

सन्व विसएसु विरज्जइ ! 


सन्व विसएसु विरज्जमाणे आरभ-परिस्चायं करेइ । 
आरन-परिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिदई । 
सिद्धिमग्गं पडिवच्रे य भवडइ । ।1२।। 

धम्मसद्धाए णं भते ! जीवे कि जणयई ? 

धम्मसद्धाए णं साया-सोक्खेसु रज्जलमाणे विरज्जई । 
आगार-घम्मं च णं चयड्‌ । 

अणगारिए णं जीवे सारीर-माणसाणं दुदखाणं- 
छेयण-सेयण संजोगादइणं वोच्छेयं करेड । 

अव्वाबाहं च णं सुहं निव्वत्तेड । ।\३।। 
गुरू-साहम्मिय-सुस्सूसणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयड ? 
गुरू-साहम्मिय-सुस्तणयाए विणय-पडिवति जणयईइ । 
बिगय-पडिवल्ने य णं जीवे अणच्चासायणसीले- 
नेरइय-तिरिक्ठजोणिय-मणुर्स-देवदुग्गडम निरुभड ! 
वण्ण-संजलण-मत्ति-वहुमागयाए मणुस्स-देवसुम्गइञ निचंधड । 
सि सोग्गद्ं च त्रिसोहेड । 

पसत्याहं च णं विणयमूलाईं सव्वकज्जादरं साहैड ! 

अशने य बहवे जीवा विणदत्ता भवद्‌ 1४१, 








२५५ उत्तरज्सयणयुत्तं ^. 


आलोयणाए णं भ॑ते ! जीवे कि.जग्रयद ? 

वालोयणाए णं माया-नियाण-भिच्छांदंसणसल्लाणं. मोक्ठमरगः 
विग्घाणं मणंत-संस्रारवंधणाणं उद्धरणं करे । 
उज्जुभावं च जणयड्‌ । 
उज्जुभाव-पटिवन्ने य णं जीवे समार्द- , 
इत्यीवेय-~नपु सग चेयं चन वंघड । 

पुव्ववद्धं च णं निज्जरेदई ॥५। 

निदणयाए णं भ॑ते ! जीवे कि जणयदर । 
निदणयाएु णं पच्छाण॒तांव जणयद्‌ । । । 
पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करण-गुणसेढी पटि वज्जइ । 
फरणगुणणसेढी पटिवेन्ने य णं मणगारे- 

मोहणिज्जं कम्मं उग्धायद्र 1६1 

गरदह्णयाएु णं भते { जीवे {5 जणयदह ? 

गरह्णयाएु णं मपुरक्कारं जणयद्‌ । 

भपुरक्कारगणए णं जीवे अप्पसर्व्वोहितो नियत्तेद- 

पस्रटेथ थ पडिवर्जद््‌ | 
पसत्य-नागपटिवन्ने य णं जणगारे अर्णत-घाद-पञ्जवे खयेद्र ।1७॥। 


सामादृएु णं मते ! जीवे {कि जणयद्ध ? 


सामादषएु णं मरायज्ज-नोग-विररट जणय ।।८१। 
चञउव्व्ास्रत्यएणं भते ! जीये प्रि जणयदह्‌ ? 
उघ््रीसत्य्‌ णं दंसणं -विसरतह्‌ जयद 1\९॥ 
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चंदणएणं मेते 1' जीवे पकं जणयडइ ? 

चंदणएणं नीयागोयं कम्मं खे । 

उच्चागोयं कम्मं निवंधड्‌ 1 

सोहस्गं च णं अप्पडिहयं आणाफलं निभ्वत्तेड । 

दाहिणभावं च णं जणयइ 1 १०।। 

पडिक्कमणेण भंते  ? जीवे {क जणयड ? 

पडिवकमणेणं वय-छिदृएणि पिहेड । 

पिहिय-वय-ष्टिे पण जीवे निरुदासवे असवबल-चरित्ते- 
उद्रुसु पचयण-मायायु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पर्णहिविए- 
विहर. \\ ११11 

काउस्स्येणं भ॑त्ते ! जीवे कि जणयदइ ? 

कारस्सर्गेणं तोय-पड्प्पन्नं पायच्छित्तं चिसोहेड । 
विसुद्ध-पायच्छित्ते य जीवे निबव्दथ-हियए "ओहरिय-भ रुन्व 
भारवे" पसत्थ-साणोवगणए युं सुहेणं विहरइ ।\१२)। 
पच्चक्खाणेणं संते ! जीवे {कि जणयड ? 

पच्चक्खणेणं आसवदारादं लिरुंमड । | 
पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोडं जणयड ! ` | 
इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सब्वदव्वेयु विणीय-तण्टे 
सीडभ्‌ए विह्रइ ।\१३।। 


थच-थुड मंगलेणं भते ! जीवे किं जणयडइ ? 


9), ~ ऋ, - ~ क 


यायक क 
अविक नाणक 





€| सक , 
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(= 
नाण-दंसण-चरित्त-बोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे. अंतकिरियं 
कप्पविमागोववत्तियं आराहणं आराहेड ।१४।। 
काल-पडिलेहणयाए णं भते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 
काल-पडिलिहणयाएु णं नाणावरणिज्जं कम्मं खवेड ।\१५। 
पायच्छित्त करणेणं भते ! जी वेकि जणयदई ? 

पायच्छित्तकरणेणं पादकम्मविसोहि जणयड, 

निरइ्यारे यावि भवड्‌ । 
सम्मं च णं पायच्छि्तं पडिवज्जमाणे मग्गं . च मरगफलं च 
विसोहेद, भयारं च आयारफलं च आराहेड । १६।। 





खमावणयाए णं भते ! जीवे कि जणयईइ ? 
खमाचणयाए्‌ णं या वि पल्हायणभावं जणयद ! .. 
पर्हायणनावमुवगए य सन्वपाण- 
मेत्तिमाचमुप्पाएड्‌ ? 


भेत्तीभावमुवगए या वि जीवे भावविसोहि काऊण 
निरभए चवड़ 11 १७।। 


भूय-जीव-सत्तेसु 


सनज्माएणं भते ! जवे फ जगयडइ्‌ ? 
सञ्ताएणं पाणावरणीच्जं कम्मं उवे ।\ १८।। 


चायनाषए्‌ णं भते! जोदे {कि जणयड ? 
चयनारए्‌ णं निज्जरं जमयर्‌ 


ड 1 
यर्म य (अणृत्तम्जणाए्‌ 


भ्नणाए्‌) जणासायणाप्‌ चटूए 1 
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सुयस्स (अणुसञ्जणाए) अणासायणाएु वटू माणे तित्थधम्मं अवलंबद 
तित्यधम्मं -. अवलेबमाणे महानिज्जरे 
महापज्जवसाणं .भवडइ ।\१९।। 


पडटि-पुच्छणयाणएु णं भंते !` जीवे कि जणयद ? 

पडि-पुच्छणयगएु णं सुत्त-त्थ-तदुभयाईं विसोहेड ! 
कखामोहणिज्जं कम्मं वोच्छिदइ्‌ ॥\२०।। 

परियटूणयाए णं भते ! जीवे कि जणयडई ? 

परियटुणयाए णं वंजणादह्‌ जणयड, चंजणर्लद्ध च उप्पाएइ ।।२१।। 


अणुष्पेहाए णं भते ! जीवे {कि जणयद ? 

अणुप्पेहाए णं आउय-बज्जाओ सत्त-कम्मपगडीओ- 
धणिय-बंधणवद्धाभो स्िडिल-बंधणवद्धाभो पकरेड 1 
दीहकालटिदियाओ हस्सकालठिदइयाभो पकरेड । 
तिव्वाणुभावाओ संदाणुभावामो प्रकरेड । 
बहुप्पएसग्गाओो अप्प-पएसग्गाओ पकरेड 

अयं च णं कम्मं सिय वंधड्‌, सिय नो वंधड्‌ । 
अस्ताया-बेयणिज्जं च णं कर्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाई्‌ । 
अणाइयं च णं जणवदग्गं दीहुम्दधं चाउरंत-तंसारकंतारं- 
खिप्पामेव चौीइवयईइ ।\२२।। 

धम्मकटाए णं धते 1 जवे. {क जणयड्‌ ? 

धम्मकहाए णं कम्म-निज्जरं जणयड्‌ । 


२५४ उत्तरऽ्ञयणसुततं ५ 
धस्मकहाए णं पवयणं पभावे । 
पवयण-पभावेणं जीवे आगमेसस्स भटदत्ताए कम्मं निबधडइ ।\ १ 
सुयस्स आराहणयाए णं भतु ] जीवे कि जणयडइ्‌ ? । 
सुयस्स आराहणयाए णं अन्नाणं खवेइ 
न य संकिलिस्सह \१२४\ । 
एगग्ग-मण-संनिवेसणयाए णं भंते ! जीवे {कि जणयडइ ? 
एगग्ग-मण-संनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहं करेड \\२५1\ . ~ 
संजमएु णं भते ! जीषे कि जणयडई्‌ ! 
संजमए णं अणण्ह्यत्तं जणयड्‌ 1२६१1 
तचेणं भते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 
तवेणं वोदाणं जणयइ ।१२७\) | 
वोदाणेणं भते ! जीवे कि जणयई ? ` 
वोदाणेणं अकिरियं जणयई 1 
अकिरियाईइ भवित्ता तभो पच्छा सिज्छद बुज्सइ मुच्च 
परिनिन्वायडइ सव्वदुक्वाणसंतं करेड ।\२८\। 
सुह-साएणं संते ! जीवे कि जणयदई ? 
सुह-साएणं अणुस्सुयत्तं जणयडइ 1 
अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकंपएु अणृन्भडे विगयसोगे- 
चरित्त-मोहूणिज्जं कम्मं खवेड ।\२९॥ 
अप्पडिवदधयाए णं सते 1. जीवे ¶क जणयह ? ` 
अप्पडिवदयाए णं जीवे निस्संगत्तं जणयड्‌ 1 
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[क्क ष्णी 


निस्संगत्तेणं जीवे एगग्गचित्ते दिया. य राभो य- 
असज्जमाणे अण्यडिबद्धे यावि विहुरइ २०६१ 
विवित्त-सयणासणयाए भंव { जीवे कि जणयई्‌ ? 
चिवित्त-सयणासणयाए जवे चरित्तयुत्ति जणयई ! 
चरित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए 
मोक्वभावपडिवन्ने अट्ुविह-कम्मर्गोठ निञ्जरेड ।\३१।) 


विनियह्रूणयाए णं भते ! जीवे कि जणयडइ ? । 
विनियटरणयाए णं जीवं पावकम्माणं अकरणयाएु अन्भुदु इ! ,. 
पुच्चबद्धाण य निज्जरणयाए पावं नियत्तेड । 

तमो पच्छा चाउरंत-संसारकतारं वीडइवयईइ ।\३२। 


संभोग-पच्चक्खाणेणं भते ! नीवे {कि जणयड्‌ ? 

संभोग-पच्चक्खाणेणं जीवे आलंबणाइं खवेडई । 

निरालंबणस्स य आययट्टिया योगा भवंति । 
सएणं लाभेणं संतुस्सद, 


` परलाभं नो आसदेइ नो तक्केड नो पीहैइ नो पत्थे 
नो अभिलसइ 1 


परलाभ अणस्साएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे 
अणभिलसमाणे दुच्चं सुहसेज्जं उवसंपलित्ताणं विहरड ।\३३।। 


उवहि-पच्चव्खाणेणं भते ! जीवे कि जणयद् ? 
उवहि-पच्चक्णेणं जीवे अपलिमंथं जणयड । 
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व 

निरवहिए णं जीवे नक्की उवहिमंतरेण य न | 

संकिलिस्सङ ।\३४।। 

आहार-पच्चक्वाणेणं धते ! जीवे कि जणयड ? 
आहार-पच्चक्छाणेणं जीवे जौ वियासंसप्पओगं वोच्छदइ । 

जीवियासंसप्पमोगं बोच्छिदित्ताः जीवे आहारमंतरेण न 

संकलिस्सइ ।\ ३५।। 

कसाए-पच्चक्खाणे णं भते † जीवे कि -जणयई्‌ 

कसाए-पच्चक्खाणे णं जीवे .वीयरागमावं. जणयड । | 

वीयरागभावपडिवचचे य णं जीवे सम युह्‌-दुकखे भवड़ ॥\३६।। 

जोग-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे कि. जणयड्‌ 

जोग-पच्चक्खाणेणं जीवे अजोगत्तं जणयडइ 1 

अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न वंधद््‌, पुव्ववद्धं निञ्जरेड ।\२७)) 

सरीर-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे कि जणयद ? 

सरीर-पक्चवखाणेणं जीवे सिद्धाइसय-गुण-कित्तणं .निव्वत्तइ ! 

सिद्धाइसय-गृण संपन्ने य णं जीवे लोगग्गमुवग्रएु परमयुहं 

भवद्‌ ।\३८।। । 

सहाय-पच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 

सहाय-पच्चक्खाणेणं जीवे एगीभावं जणयइ 1 

 एगीभावनए य णं जीवे एगग्गं भावेमाणे- 

भप्पसदे मप्पञ्चंस्ते अप्य-कलहे जप्प-कसाए अप्प-तुमंतुमे- 

संजम-बहुले-त्तंवर-बहुते समाहिए यावि भवडइ 11३९1 
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८ 
भत्त-पच्चक्वाणेणं भते ! जीवे कि जणयड ? 
भत्त-पच्चक्वाणेणं जीवे अणेगाईं भवसयाहं निरंभड ।४०।। 


सन्भाव-पच्चक्खाणेणं भ॑ते ! जीवे कि जणयडइ ? 
सन्भाव-पच्चक्वाणेणं जीवे अनियटटि जणयइ्‌ । 
अनियद्टिपडिवन्ने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्म॑से खे । 
तजहा-वेयणिज्जं आउयं नामं गोयं 

तमो पच्छा सिज्ज्इ बुज््इ मुच्चइ परिनिन्बायद्‌ 

सन्न दुक्वाणमंतं करेह ।।४१।। 

पडिरूवयाए णं भते ! जीपे कि जणयह ? 

पडिर्वयाए णं जीवे लाघवं जणयडइ । 

लधुभूए णं जीवे अप्पमत्ते पागडलिमे पसत्यलिगे- 
विुद्धसमत्ते सत्तसमिइसमतत सव्वपाण-मूय-जीव-स्तषु 
निससणिज्जरूये जप्पडिलेहे जिङदिए 
विजल-तव-समद-समसनाए यावि भवई ।४२।। 

वेयावच्चेणं भते { जीवे कि जणयड्‌ ? । 
वेयावच्चेणं जीवे तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निवड ॥४३।। 
सव्बगुणसपन्नयोए्‌ णं भंत ! जीवे फि जणयड ? 
सन्वगुणसंपच्चयाटु णं जीवे अपुणरार्बात्त जणयइ । 
जपुणराचत्ति पत्तए य णं जीवे ति 
सारीर-मागसाणं इक्वाणं नो. भागी भवक् {1घ्ट 11 
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„  .---------------------------------------~ 


कावा "1 


वीयरागयाए णं भते ! जीवे क जणयडई ! 

चौयरागयाए णं जोवे नेहाणुबेधणाणि तण्हाणवंधणाणि .य 
वो॑च्छदद्‌ 

सणच्ामणु्ेसु सह्‌-फरिस-खूव-रस-गधचु चव विरज्जई ।॥\४५।। 
खंतीए णं भते ! जीवे {क जणयद्‌ ? 

खंतीए णं जीवे परीते जिणइ ।।४६।। 

म॒त्तौए णं भंते ! जीवे क्त जणयडइ ? 

म॒त्तीए णं जीवे अक्त्चिणं जणयडइ । 

अकिचणे य जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणं अपत्यणिज्जो- 

भवद्‌ \1४७11 

अचज्जवयाए णं भते ! जीवे {कि जणयड ? 

अज्जवयाए णं जीवे काउञजुययं भावृज्जुययं भासुज्जुयय-. : 
अविसंवायणं जणयडइ 1 । 
अविसंबायणसंपच्चायाएण जीवे धम्मस्स आराहए भवड ।\४८॥' 
मह्वयाए ण॑ भंते ! जीवे क जेणयदइ्‌ ए 

महवयाएु णं जीवे अणुस्सियत्तं जणयई । 

अणुसियत्तेण जीवे मिउमहूवसंपन्ने अद मयद्वाणाडं निदभावेद \१४९।। 
भावसच्चेणं भते ! जीवे {कि जणयड ? 

भावसस्चेणं जीवे भावे विरसोहि जणयइ ०, 
भावविसोहिए बहूमागे जीवे अर्हंत-पन्नत्तस्त-धर्मस्त- 


अ०.२९ |] उत्तरञ्सयणसुत्तं २५९ 
[व्क कका 1 
आराहणयाए अब्भं इ । । 
अरहंत-यन्नत्तस्स-धम्मस्स आरार्हणयाए अभ्भुट्िता- 
परलोग धम्मस्स आराहुए भवई ।\५०॥। 
करणसच्चे णं धंते ! जीवे कि जणयडइ ? 
करणसच्चे णं जीवे करणसत्ति जणयडई । 
करणसच्चे णं वदटरमाणे जवे जहावा्ई तहाकारी याचि 
भवद्‌ ।५१।\ ४ 
जोगसच्चेणं भंते ! जीवे क्र जणयई ? 
जोगसच्चेणं जीवे जोगं विसोहेड ।\५२।। 
मणगृत्तयाए णं भंते ! जीवे कि जणथड ? 
मणरुत्तयाण णं जीवे एगग्मं जणयडइ । | 
एगग्गचित्ते णं जीवे मणगुते संजमाराहए, भवर्ई ।\५३।। 


चयगुत्तयाए णं भते ! जीदे कि जणयई ? 

चयगृत्तयाए णं जीवे निव्वियारत्तं जणयइ्‌ । 
निच्चिपारेणं जीचें वइगृत्ते अज्छप्पजोगसाहणजुत्ते यावि 
भवदई 1५४11 

कायगुत्तयाए णं भ॑ते ! जीवे {कि जणयडइ ? 

कायगुत्तयाएु णं जीदे संबरं जणयहइ । 

संवरणं कायगक्ते पणो पाठलासवतिरोरं कमे ५१९५१५1) 
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[ता 
मण-समाहारणयाए णं भते ! जीवे कि जणयईइ ! 
मण-समाहारणयाए णं जीवे एगग्गं जणयडइ 1 
एगग्गं जणइत्ता नाणपज्जवे जणयडई 
नाणपजञ्जवे जणदत्ता सम्मत्त विसोहेड भिच्छत्तं च 
निज्जरेड 1५६1} 

बय-समाहारणयाए णं भते ! जीवे कि जणयइ ? 

वय-समाह्एरणयाए णं जोवे बय-साहारण-दंसणपन्जवे विसोहैद । 
वय-साहारण-दंसणपज्जवे विसोहित्ता सुलहबोहियत्तं निष्वत्तइ 
दुल्लहबोहियत्तं निज्जरेड \\ ५७१) 
काय-समाहारणयाए णं भते ! जीवे क्रि जणयडइ ? 
काय-समाहारणयाए णं जीवे चरित्तपज्जवे विसोहेद । 
चरित्तपज्जवे विसोहित्ता जहक्खायचरित्तं विसोहेड । 
अहक्लायंचरित्तं विसोहित्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खये । 
तभो पच्छा सिज्छह वुञ्ज्ञह मुच्चइ परिनिव्वायड- 
सन्वदुक्खाणमंतं करेइ ५८1 
नाण-संपन्नयाए णं भते ! जीवे {क जणयङ्‌ ? 
नाण-संयन्नयाएु णं जीवे सन्वभावाहिगमं जणयह । 
नाण-संपन्ने जीवे चाउरंते संसारकंतारे न . विणस्सड । 
गाहा-नहा सुई ससुक्ता, पडिया न विणस्तद + 

तहा जीवे ससुत संसारे न विणस्सद ।\ १1 
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नाण-विणय-तव-चरित्तजोगे संपाउणडई । 
सकस्षमय-परवमयविारए य असंघायणिञजे भवई ।५९।। 
दंसण-संपन्चयाए णं भंते ! चवे कि जगयइ ? 
दंसण-संपन्नपाए णं जीवे भवमिच्छत्तषछेपणं करेइ, ` 

परं न विज्ञञायडइ- 

परं अविन््ाएमाणे अणुक्तरेणं नाग-दंसणेग- 

अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहर इ ।\६०।। 
चरित्त-संपन्नयाए णं भते ! जीवे कि जणयडई ? 
चरित्त-संपन्नयाए णं जीवे सेलेसिभावं जणयह । 
सेलेसिपडिवघ्रे य अणगारे चत्तारि केदलिकम्मंसे खव । . 
तभो पच्छा सिज्छई बुज्क्ह मुच्चई परिनिव्वायह- ` 
सव्वदटुक्खाणमंतं करेइ. ।1६१।। 

सोहंदिय-निग्गहेणं भते ! जीवे कि जणयइ ? 
सोडदिय-निग्गहेणं लवे मणुन्नामणु्नेयु सदेशु- 
राग-दोसनिग्गहुं जणयड । 

तप्पच्चहयं च णं कम्मं न वं धड़ पुव्ववद्धं च निज्जरेह्‌ ।\६२।। 
चक्खिदिय-निरगहेणं भते ! जीवे क जणयङ ? 


चाक्दिय-निग्गहेणं जवे मणुन्नामणुतेमु रूवेसु- 
राग-दोसनिरगहं जणयहई । 


तप्पच्चदय च णं कस्म न वंध पुव्वबद्धं च निज्जरेद्‌ ।\६३।। 


६२ उत्तरज्ज्ञयणसुत्तं [ अ० २९ 


क क गरं 
घर्णिदिय-निरगहेणं भते ! जीवे {क जणयडइ ? ॥ 
घर्णदिय-निरगहेणं जीते मणुन्चामणुच्ेु गधेयु- 

राग-दोस-निगगहं जणयडइ । 
तप्पज्चइयं च णं कस्मं न चंधड पुव्ववद्धं च निज्जरेद ।)६४।। 
जिन्भिदिय-निग्गहैणं भते ! जीवे कि जणयडइ ? 
निन्भिदिय-निर्गहेणं जीवे मणुन्नामणुचेयु रसेचु- 
राग-दोसनिग्गहं जणयडइ ! 
तप्पच्चदयं च णं कम्मं न वंध पुस्यवद्धं च निज्जरेइ ।\६५।। 
फासिदिय-निग्गहेणं भते ! जीवे {कि जणयडइ ? | 
फासिदिय-निगगहेणं जीवे मणुन्नामणुन्नेसु फासेयु- : ` .. 
राग-दोसन्िगहुं जणयडह । 
तप्पच्च्यं च णं कम्मं न वंधङ्‌ पुव्वचद्धं च निज्जरंइ 1।६६।1 
कोहु-विजएणं भंते ! जीये कि जणयद ? 
करोह्‌-विजएणं जीवे खाति जणयदह 1 
कोह्‌-वेयणिज्जं कम्मं न वंधड्‌, पुव्ववद्धं च निञ्जरेड ।\६५।। 
माण-विजएणं मंते ! जीते कि जणयडइ ? । 
माण-चिजएणं जीवे महूवं जणयई ! 
भाण-वेयणिज्नं कम्मं न वंधद्टः पुव्ववद्धं च निज्जरेह ।1६८॥) 

माया-विजएणं ` भर॑ते जीवे कि जणयड ? ह 

माया-चिजएणं जीवे अज्जवं जणयडई । 

पाया-चेयणिज्जं कम्मं न वंध, पुव्ववद्धं च निज्जरेद \\६९॥। 


सऽ २९]. ` उत्तरज््यणसुत्तं २६ 


लोभ-विजएणं भंते ! जीवे छ जणयडई्‌ ? 
लोभ-विजएणं जीवे संतोसं जणयई । 
लोभ-वेयणिर्जं कम्मं न वंध, पुष्ववद्धं च निज्जरेइ ।\७०।। 


पिज्ज-दोस-मिच्छादंसण-विजएणं भंते ! जीवे कि जणयड ? 


पिष्ज-दोस-मिच्छादंसण-चिजएणं जीवे- 
ना-दंसण-चरित्ताराहुणयाए अश्भुं इ 1 

अहूविहस्स कम्मस्स कम्मगंठि-विमोयणयाए- ` 
तप्पठमयाए जहाणुपुन्नीए- । 
अह्टावीसइ विहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएड्' । 

पचविहुं णएणावरणिन्जं कम्मं उग्घाएड । 

नवविहं दंसणावरणिज्जं कम्मं उग्घाएड्‌ ! 

पचबिहं भंतराइयं कम्मं उग्धाए । 

एए तिन्निवि कम्मंसे जुगवं खवेह- ` ` - ` 

तजो पच्छा अणृत्तरं कसिणं पडिपुण्णं- 

निरावरणं विंत्तिमिरं विसुद्ध- 

लोगालोगप्पभासगं केवलवरनाण-दंचणं समुप्पाडेद- 
जाव सजोगी भव, तावं इरियावहियं कम्मं निर्बधड- 
सुहफरिसं इुसमयटिड्यं- ९ 
त पृढम-समएबद्धं विदय-समएवेदयं तडय-समए निलिण्णं- 
त नद्ध पुहु उदीरियं बेडयं लिलिण्णं- 

सेयाले य अकम्मं यादि भवड {1७ १।। 


८ ` 





ग 





उत्तरज््ञयणसत्त 4९ 
[तावका 


अहाउयं पालयित्ता- 


अतोमुहुत्तद्धावसेसाए जोग-निरोहं फरेमणं 
सुहुमकिरियं अप्पडिवादं सुक्कञ्छाणं क्षायमाणं 
तप्पटमयाए- 
मणजोगं निरंभई, वयजोगं निरषद्‌, कायजोगं निरूमहः 
आण-पाणनिरोहं करेड~ ध 
इसि पंच-हस्सक्वरुच्चारणद्धाएु य णं अणगारे- _ 
समुच्छिन्न किरियं अनिट सुक्कञ्जाणं स्ायमाणे-- ` 
वेयणिज्जं आउयं नामं मोत्तं च 
एए चत्तारि कम्म॑से जुगंवं खवेद ।\७२। 
तमो मोरालिय-तेयकम्माईं 
स्वाह विप्पजहूर्णाहि विप्पजहिता 
उज्जुसेदिपत्ते अफुसमाणगडइ 
उङ्ढं एगसमएणं अविगहेणं तत्थ गंता । 
सागारोबरक्ते सज्ज बज्ञड मृच्च परिनिष्नायष् 
सच्वदुक्खाणमंतं करे ।\७२।, 
एस खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अञ्क्ञयणस्त अट्ठे~- . 
` समणेणं भगवया महावीरेणं- 
भाघविएः पर्विए दंसिए निदंसिए उवदंसिए \ 
1। ्िबेमि॥। ` 


[री 


अहं तवमग्ग नामं तीसमं अज्छयणं 


नहा , उ पाचगं कम्मं, रागदोससमण्जिथं। 
वेड तवसा भिकच्‌, तमेगग्यमणो सुण ।। १ ।\ 
पाणिवहं" मुसावाया,? अदत्त महण" परिग्गहा०-बिरभो । 
राइभोयणवि रभो, जीवो भवडइ अणासयौ ।। २।। 
पचसमिमो तिगुत्तो, अकसाभो जि्दिमो । 
भगारवोः य निस्सल्लो, जीवो होड अणासवो ।। ३ ।। 
एएसि तु विवच्चासे, रागदोससमण्निथं ! ` , 
खवेद उ जहा भिष्ू, तमेगग्गभणे सुण ॥\४॥ 
जहा ` महातलायस्स, संनिरूढे जलागमे \ 

` उस्सिचिणाद्‌ तवणाए, ` कमेणं सोसणा भवे" ।\ ५ ।। 
एवं तु . संजयत्सावि, पावकम्मनिरासवे । 
भव-कोडी-संचियं कम्मं, तवसा निज्जरिञ्जई ।। ६ ॥ 
सो तवो इविहो वुत्तो, वहिरब्भतरो तहा \. 
चाहिरो छष्विहो द॒त्तो, एवमृन्भतरो तनो ।१७॥। 
नणत्तणः मूणोयरियः,? भिक्वाथरिया०्य रसपरिच्चाओ५ । 
कायकिलेसोऽ संलोणया, य वज्धो तथो होड । ८.। 
(१) इत्तरियः मरणकालाभ्य, अणसणा दुविहा भवे! . 
इत्तरिया सावकंखा, निरवकंखा उ चिडन्जिया (९ ॥! 


२६६ उत्तरज्छयणसृत्त [अ० ३० 
वि 
` जो सो- इत्तरियतथो, सो समासेण छचिविहो । ; - 


तत्तो य वगवग्गो,? पंचमो छटओ पड्ण्णतनो? 


.. मणडच्छर्याचत्तत्थो, नायव्वो . होई इत्तरिओ ।\११।। 
. जा सा अणसणा सरणे, दुविहा सा वियाहिया ! 
., सचियारः मवियारा,2. कायचिट्ढठं पर. भवे ।\१२।। 


अहवा सपरिकस्मा, अपरिकस्माः य आहया । 


-नीहारि" मनीहारी, आहारच्छेओ दोसु वि 11 १३।। 


(२) ओमोयरणं ` पंचहा, समासेण ` विधाहियं । .-. 


.. दञ्वओः खेत्तः कालेण,ऽ भावेण" ` पज्जवेहिः य ।१४।।। 


जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं. तु करे! . ` 


. :जहेल्ेणेगसित्थाई, ˆ एवं .दव्वेण . .ॐ . भवे ॥१५।। ` 


गमि नगरे तह, रायहाणि निगमे य आगरे पल्ली । - 


खेड-कन्बड~दोणमुह, . . पटण-मङंब-संबाहे : -11.१६।। 


आसमपए विहारे, सन्निवेसे समाय-घोसे य 
यलि-सेणा-खंधारे. ` ` .. सत्थे . संवटू-कोट ‰ य ।\ १७।। 


. वाडयु य. रत्थासरु य, घरेयु वां एयमित्तियं. खेत । 


कण्ड्‌ ` उ एवमाई, एवं -खेत्तेण ` ऊ ` .भवे १८।। 


` पेडा" य अद्धपेडा, गोमृत्ति° पयंगवीहिया" चेव 1, .. 


, संदुककावद्राऽ ययगंतु, पच्चागया० _ छट 1 1 १९॥। 


हद] उत्त रञ््यणसुत्तं ` २६७ 





दिवसस्स पोरुसीणं, चरण्ुपि उ जत्तिओ भवे कालो । 

एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेयव्वं ।।२०।। 
अहवा . तदयाए पोरिसीए, अणा घासमेसंतो ! 
चउभागूणएु वा, एवं कलेण ॐ -भवे ॥२९१। 
इत्थी वा पुरिसो वा, मलंकिओ वा नलंक्रिओ वावि । 
अन्नयरवबयत्थो वा, अच्चयरेणं व॒ वत्थेणं ।\२२।। 


अन्नेणं विसेसेणं, दण्णेणं - भावमणुमुयंते उ । . 
एवं चरमाणो खलु, भएवोमोणं मृणेयव्वं ।।२२३। 
दव्वे खेत्ते कालि, भादमि य आहया उ जे भावा । 
एएहि आमचरओ, पन्जवचरओ भवे भिक्खू ।\२४।। 
(३) अट्ठविहगोयरग्गं तु, तहा सत्तेव एसणा। ` 
अभिग्गहा. य॒जे अन्ने, भिक्खायरियमाहिया ।२५।। 
(४) खीर-दहि-सप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं । 
परिवजञ्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्जणं ।\२६॥] 
(५) ठाणा दीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा । 

उरगा जहा धरिज्जंति, कायकिलेसं तमाहियं 11२७ 
(६). एगंतमणावाएु, इत्थौ-पसु-विवज्जिए । 
सथणास्णसेवणया, वि वित्तं सय णासणं\\२८।) 


एसो बादहिरंगतवो, समासेण - वियाहिो । 
अट्भितरं तवं पत्तो. वङ्व्तप्सि णदरनचश्यो ।१८२९११ 


५२६८ उत्त रज्छयणसुत्त [ अ० ३? 


ययया ययक जयोक न 
पायच्छि्तं' विणओ,° वेयावच्चेऽ तहैव सज्जाओ" । `, 
{क्लाणंऽ च विउसग्गो, एसो अन्भितरो तवो ।\३०।, 
(१) आलोयणारिहार्यं, पायच्छित्तं तु दसविहं । ' 
जे भिक्खू वह सम्म, पायच्छित्तं तमाहियं.।\२९१।। 
(२) अब्भुट्खाणं अंजलिकरणं, तहैवासणदायणं । 
गुरुभत्ति-भाव-सुस्सूसा, विण एस वियाहिओ ।।२२॥। 
(३) आयरियमार्ईए, वेथावच्चंमि दसविहे । 
आसेवणं जहाथामं, वेयाचच्चं तमाहियं ।\२३३।। 
(४) वायणाःपुच्छणाः चेव, तहैव परियटरणा । ` 
अणुप्पेहा" धस्मकहा, सज्जा पंचहा भवे ।\*३४।। 

(५) जट" रुहाणि" वभ्जित्ता, कषाएज्जा सुसमाहिए । . 

धम्म" सुक्काई* ज्ञाणाद्ं, क्ञाणं तं तु वहा वएु ।\३५। 

(६) सयणासणठाणे वा, जे उ भिवखू न वीर्वरे। .` . 

फायस्स चिउस्स्गो, छट्ढठो सो परिकिंत्तिओ \२३६॥। 

एवं ० तु दुविह जे सम्मं . आयरे मुणी। .. 

सो खिप्पं . सच्वसंसारा, वि्पमुच्चइ पंडिओ ।\३७॥। 
। 11 त्तिबेमि।। ` 


अह चरणविहि -नामं एगतीसइमं अज्क्यणं 


चरणर्विहि पचामि, जीवस्स उ सुहावह्‌। 

जं चरिता वहु जीवा, तिण्णा संसारसागरं) १।। 
एगओ विरडं कुज्जा, एग य पव्तणं। 
असंजमे निर्यत्ति च, संजमे य पवत्तणं।!२।। 
रागनदोसे य दो पावे, पांवकम्मपवत्तणे, । 
जे भिक्खू रंभई निच्चं, से न अच्छड मंडले । ३।। 
देडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च तियं तियं। 

जे भिक्खू चय निच्चं, से न अच्छ मंडले 112 |) 
दित्वे य जे उवसग्गे, तहा तेरिच्छ-माणुसे। 

जे भिक्खू सहई निच्चं, सेन अच्छड मंडले ।। ५।। 
विगहा-कसाष-सन्नाणं, स्षषणाणं च दयं तहा 
जे भिक्खू वज्जई निच्चं, से न अच्छड मंडले ।। ६ ॥ 
वएसु इंदियत्येसु, समिर्ईयु किरियसु य। - 

जे भिक्खू -जयई निच्चं, से न अच्छ मंडले 1} ७ \\ 
लेसासु छसु कए, छक्के. आहारकारणे \ - 

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न: अच्छड मंडले ।\ ८ ।। 
विडोग्गहपडिमासु, भयट्छाणेसु सत्तु । 

जे भिक्चू जयरईः निच्चं, से न अच्छ मंडले ।\*९।) 


२७० उत्तरज््रयणसुत्तं [अ० ३१ 
नि गीं 
- मदेसु बंभगुत्तीचु, भिर्खुधम्मभ्मि दसतिहे । 
जे सिक््‌ जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ।\१०।। 
उवासगाणं पडिमासु, भिक्ूणं पडिमासु य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥११।। 
किरियासु भूयगनेसु, परमाहुमिएसु य । 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छई मंडले ।।१२। 
गाहासोलसर्णहः, तहा असंजमंमि य! 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ्ड मंडले ।\१३।। 


बेभंमि नायज्छयणेसु, ठाणेसु य ऽसमादहिए । 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छई मंडले |! १४।। 


एगवीसाए सबले, नावीसाए परीसहे! 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छड मंडले ।। १५।। 


तेीसाइ सूयगड, रूवाहिएसु सुरेयु अ) 


जे भिक्छू जयई निच्चं से न अच्छर्ई मंडले १६॥। 
पणनीसभावणासु, उदेसेयु दसाईइणं । 

जे भिक्खू जयद निच्चं, से न अच्छं मंडले \\ १७।। 
अणगारगूर्णोहि च, परग््पमि तहैव य। ` 
जे भिक्खू जयद निच्चं, से न॒ अच्छद मंडले ।\१८।। 
पावसुयपसगेसु, मोहूणेसु चेव य । 

जे निष्‌ जयई निच्चं, से न अच्छद्व मंडले ॥१९॥। 


अ०३२] उत्तरज्लयणमुत्तं २७१ 
"~= ~~ --------------------=----~----~--- 


सिद्धाइगुणजोगेचु, तेत्तीसासायणासु य। 
जे भिक्ू जथरई निच्चं, से न अच्छद्‌ मंडल ।।२०॥। 
इ  एएसु ठणेचु, जे भिक्खू जयङई सथा । 
चिप्पं सो सव्वसंसारा, विप्पमुच्चद्‌ पंडिओ \1२१।, 
.।। त्ति वेमि।। 





भ का कन को ज छ 


जह्‌ पमायट्‌ठाण-नामं बत्तीसइमं अज््यणं 


अ च्चंतकाल स्स समूलगस्स, 
सच्वस्स इुक्खस्स उ जो पमोक्खो । 

तं भासो मे पदिपुण्णचित्ता, 
सुहेण एगतहियं हियत्यं ।। १ ॥। 
नाणस्स  सव्वस्स  पगासणाए, 
अल्नाणमोहस्त चिचज्जणाए । 
रागस्स॒दोसस्स य संखएण, 
एगंतसोक्खं समुवे मोक्खं 1। २१ 
तस्सेस मग्गो गुरुविसेवा, 
विवजञ्जगा बालजणस्स इरा । 

. सज्छाय एगंतनिसेवणा -य, ४ 
सुत्तत्यसंचितणया धई . य।३1।. 





२७२ उत्तरज््ञग्रणसुत्तं [अ०३र्‌ 





आहारमिच्छेः भियसेसणिज्जं, 
सहायनिच्छे निउणत्थर्बुदध ` 
निकेयमिच्छेज्ज  विवेगजोग्गं, 
समाहिकामे समणे तवस्वी।। ४1 


न वा `लभेज्जा निउणं सहायं, 
गुणाहियं वा सुणओ समं वा। 

एगो चि पावाई वनिबञ्जयंतो, ` 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ।। ५ 1 


जहा य अंडप्पभवा वलागा, 
अड बलागप्पभवं जहा य। 
एमेव मोहाययणं. खु तण्हा, 
मोहं च तण्हाययणं वयति \। ६.॥ 
रागो य दोसो वि य कम्मनीयं, 
कम्मं च मोहृप्पभवं वयंति। 
कम्मं च जाइमरणस्स मूलं, 
दुक्वं च. जारईमरणं वयंति!\ ७॥ 


क्ख हयं जस्स न होड मोहौ 

मोहो हओ जस्स न होड तण्हा 

तण्हा हया जस्स न होड लोहो 

लोहो ह जस्स न क्िचणादं\।८ \1 


अ० दरं ] उत्तरज्चयणसूत्ं २७२३ 





रागं च दोसं च तहैव सोह 
उदत्तुकामेण समूललजालं) 
जे जे उवाया पड्वज्जियन्वा, 
ते किसतदर्तामि महामुरुं \\ ९।।. 


रसा पगामं न निसेवियस्वा, 
पायं रसा दित्तिकिरसा नराणं। 
दित्तं च कामा समभिह्वेति, 
“दुम जहा सफलं व पन्खी'" ।\१०।। 


“जहा दवम्गी परारिधणे वभे, 
सभारओो नोवस्षमं उवेइ \" 
एविदियग्णौ वि पगसभ्रोइणो, 
न बंभयारिस्स हयाय कस्सई ।\११। 


विवित्तसेज्जासण जंतियाणं, ` 
आओमासणाणं दमिडइंदियाणं ¦ 
न॒ रागसत्त्‌ धरिसेड चित्त, 
“पराङ्मओ वाहिरिवोसर्हेहि" ।\ १२॥।। 
“जहा विरालावसहस्स . मूले, 

न मूसगाणं घसही पस्त्या ।" 

एमेव इत्थीनिलयस्स  मञ््े, 
न बं्यारिस्स खमो निवासो 1१३१) 


१ उत्तरज््यणसुततं 5 





न॒ रूव-लावण्ण-विलास-हासं; ˆ ˆ: 
न जंपियं इगिय-पेहियं वा| 

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, ` 

दटटुं वव॑स्से समणे तवस्सी ।1१४।। 


अदसणं चेव अपत्थणं च, 
अचितणं चेव अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सारियज््ञाणजुग्गं, 

हियं सथा वंभवए रयाणं । १५।। 
कामं तु देवीहि विभसिर्याहि, . 

न॒ चाद्या खोभडंडं तिगुत्ता \. 
तहा वि एगंतहियं त्ति नच्चा, ` 
विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ।।१६।। 


मोक्छाभिकचिस्स उ माणवस्स, 
संसारभौरुस्स य्ियस्सत॒ धम्ने। . 
नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए, . 
जहित्थिमो वालमणोह्राओो ।\१७।। 
एए य संगे समइक्कमित्ता, 
सुडत्तरा चेच भवंति . सेसा । 
जहा महासागरमुत्तरित्ता, 

नईं _ भवे--अवि , गंगासमाणा।।१८॥1, 


अऽ ३२. ] उत्तरञ््यणसुत्तं २७५ 





कामाणुगिद्धिप्पनवं खु दुक्खं 
सव्वस्स लोगस्स ˆ सदेवगस्स । 
जं काइयं माणसियं च किचि, 
तस्वंतमं गच्छ्ड वीयरागो ।\ १९ 


"जहा य किपागफला मणोरमाः 
रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा। 
तं खुडुए जीविए पच्चमाणा, 
एञओवमा कामगुणा विवगे ॥२०।। 


जे इंदियाणं विसया मणुन्नाः 
न तेसु भावं निसिरे कया । 
न यासणुच्चेसु मणं पि कुज्ज, 
समाहिकामे समणे तवस्सी ।\२१।, 


(१) चक्युस्सं रूवं गहणं वयंति, 
तं रागहेडं तु मणुश्चमाहु । 
तं दोसहेडं  अमणुन्नमाहु, 
समोय नजो तेयु स कीयरागो ॥।२२।। 


रूवस्स चक्खु गहणं वयंति, ` 
चक्ुस्स - रूवं गहणं  वयंति । 
रागस्स हेडं समणुच्नमाहु, ` 
दोसस्स॒ दहैडं अमणुन्नमाहु ।\२३।१ 


२७६ उत्त रज्य यणसुत्तं [ अ०.३२ 
[क्यारा 0 "णीं 
स्वेसु जो गिदधिमूवेद्‌ त्िर्व, 

अकालियं पाव्ड से विणासं। 
रागाउरे से जह वा पयंगे', 
आलोयलोले समुवेड मच्चु ।1 २४।। 


जे याचि दोसं समुवेड तिच्नं, 
तसि क्खणे से उवेइ दुक्वं। 
दुहतदोसेण सएण जत्‌, 
न किचि रूवं अर्वरज्छद् से २५! 


एगंतरत्तें रदरंसि स्वे, 
अतालिसे से कुणई पओोसं। 
दुक्खस्स ` संपीलमुवेड बाले, 
न लिप्पई तेण मुणी बिरागो (1२६।। 


स्वाणुगासाणुगए य जीवे, 
खराचरे हिसदह ऽणेगरूवे । 
चित्तेहिते परितावेद् बाले, 
पीले अत्तटठ्गु.९ किलिदट्ठे \\२७।। 
र्वाणुचाएण परिग्गहंमि, 
उप्पायणे रक््छ ण-सन्निजोगे । 
चएु विओगे य कटं सुहं से, 
संभोगकाले य अत्ित्तलाभ्ने \२८\। 


अं० ३२] ` उत्तरज्घर्यणसुत्तं २७७ 





र्वे अतित्ते य परिगहमि, 

सत्तोदसत्तो न उवेद तुह 
अतुटिक्दोसेण दुही परस्स, 
लेभाविलि आयय अदत्तं ।\२९।। 


तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

रूवे अतित्तस्त॒परिग्गहे य । 
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा, 
तत्यावि दुक्खा न विमुच्चई से ।\२०।। 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ. य, 
पञओगकाले य . दुहौ दुंरंते। 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
स्वे अतित्तो इहिभो अणिस्सो \३९। 


रुघाणुरत्तस्स  नरस्स एवः. 

कत्तो सुदं होज्ज कयाइ किचि ? 
तत्थोवमोगे वि किलेसदुक्खं, 
निच्चत्तई जस्स कएण दुक्खं ।\३२।। 


एमेव स्वंमि गओ पञसं, 
उवेह दुक्खोहपरंपराओ, 
पदरुरठचित्तो य चिणाद कम्मं, 
जं से पुणो होड, दुह विवणगे।\३३11 


२७८ ` उत्तरज्छयणसुत्तं {[अ० ३२ 
नायका 
र्वे वित्तो मणु विसोगो, 
एएण दुक्खोहपरपरेण। 
न लिप्पए भवमन्छे चि संतो, 
जलेण ना पोक्खरिणीपलासं ।1२४।। 


(२) सोयस्स सहं गहणं वयति, 
तं रागहैउं तु मणुच्नमाहु! 
तं दोसहेखं अमणुच्माहु, . ` 
समो यनजोतेयु स वीयरागो।)२३५।। 
सदसस सोयं गहणं वयति; 
सोयस्सं सहं गहणं वंति । 
रागस्स हेडं समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेडं अमणुन्नमाहु ।३६।। 


सधु जो गिद्धिमुबेद तिष्व, 
अकालियं पावह से विणासं। 
““रागाउरे हरिणमिगे बव मुद्ध 
सहे अतित्ते समुवेद मच्चु". ।\३७।। 
जे यावि दोसं समुवेड तिच्वं, 
तंसि क्छणे से उ उवेद इक । 
इ्तरोस्ेण सएण जंतु, 
न रिचि सहं अवरज्छरई से।\३८।। 


अ० ३२ ] उत्तरज्ज्ञयणसुत्त २७९ 








` एमंतरत्ते - रुडरंसि सदेः 
अतालिसे से कुण पओसं। 
दुक्खस्स संपीलमूवेइ वाले, 
न लिष्यई्‌ तेण सुणी विरागो \\३९\}. 


सदहाणुगासाणुगएु यजीवे, 

चराचरे ईहिसडइसञऽ्णेगसूवे! , 
चित्तेहि ते परितावेड्‌ बाले, 
पौलेड अत्तट्टगुरू क्िलिट्‌्ठे \\४०॥। 


सहाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणें रक्वणसल्िओभे \ 
वए विओगे य कटं सुहं से? 
संभोगकाले -य अतित्तलाभे ।\४१\) 

सट अतित्ते य परिरगर्हुमि, 

सत्तोवसत्तो न उदेड तुहि 
अतुटिव्दोसेण दुही परस्स, 
लोभाव्लि आययई अदत्तं \\४२।) 


तण्टानिभूयस्स  अदत्तहारिणो, 

सहे अतित्तस्स परिग्रहे. य. .. 
मायामुसं वचड्ढद लोभदोसा, 
तस्थावि दुकखा न विमुच्चई से ।!४३।। 





एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
सदे अतित्तो इहिभो अणिस्सो ।*४४।। 


सदाणुरत्तस्स नरस्स ` एवे, 
कन्तो सुह होज्ज कया {कचि ? 
तत्थोवभोगे घि किलेसदुकखं, 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ।।४५।। 
एमेवः समि ग ` पञओसं, 
वेद दुक्वोहपर्पराभो। 
पटुद्ठचित्तो य॒ चिणाह कम्मं, । 
जसे पणो होई दुह विवागे ।१४६।। 
सदे विरतो मगुभो विसोगो, 
एग दुक्छोहुपरं परेण। 
न विष्पए भवमज्धे वि संनो, 
जलेण वा पोकखरिगीषलाक्तं ।४७।। 
(३) धाणर्स भंघं गहणं वयति, 
तं रागैडं तु मणुन्नमाहु ! 
तं रोम्रहेखं अमणुद्रमाहु, 
समो य जो तेसु स वौवरागो 11४८ ॥। 


अ० ३२] उत्तरज्ज्ञयणसुत्त २८१ 


0. कपना ०००० 
गंधस्स घाणं गहणं वयति, 
घाणस्स गंधं गहणं वयति । 
रागस्स हिं समणुन्नमष्टु, 
दौसस्स हेडं अमणुन्माहु ।(४९।। 


गंधेसु जो गिद्धिसुवेद तिव्वंः 
अकालियं पाव से विणासं। 
““रागाउरे ओसहगंधगिष्े, 
संप्ये विला विचं निक्ठमंते” \\५०।) 


जे याति दोसं समुवेड तिष्व, 
तंसि क्छणे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुहतदोसेण सएण जत्‌, 
न एचि गधं अवरज से ।\५१।1 
एगंतरत्ते रुडइ्रसि गंधे, 
अतालिसे से कुणई्‌ पञोसं। 
दुक्खस्स  संपीलसुवेह बालि, 
न लिप्पई तेण ` मुणी विरागो ।\५२।। 


गधाणुगासाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिसडइभ्णेगरूवे। 
चितेहि तै षरितविद वले,. ~. 
पीले अत्तट्ठगुरू---किलिद्ठे । 1५३११ 


क 


उत्तरञ््ञयगसुततं 
गंधाण्‌.वाएण परिग्गहेण, 
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। 
व्ए विओगे य कहं सुहंसे? 
, संभोगकाले य अतित्तलाभे।\५४।। 
गंधे अतित्ते य परिग्गहुंमि, : ` 
सत्तोनसत्तो न॒ उवेइ वुद्ठि । ` 
अतुटिव्दोसेण दुही परस्स, 
लोभाविले आययई ` अदत्तं ।\ ५५11 
तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
गंधे अतित्तस्स परिग्गहे य 1. 
मायामुसं वड्ढइ लोभवोसा, 
तत्था चिं दुक्खा न विमुच्चई से \\५९। 
मोसस्त पच्छा य पुरत्यओ य, 
पओगकले य दुही दुरते। 
एवं अवत्ताणि समाययंतो, 
गधे अतित्तो इुहिमो अणिस्सो ।\५७।1 ` 
गधाणुरत्स्स नरस्स ` एवं, 
कन्तो सुहं होज्ज कथा {कचि 2? ~ 
तत्थोवभोगे : वि. किलेलदुक्ं, ." ८ 
निव्व्तई ` जस्त कएण ` इवं ।\५८।। ` 
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` ` एमेवं गंध॑मि गओ पसं 
उवेड दुक्छोहपरंपराओ, 
पदुटटचित्तो य चिणाइ कम्म, 
जं से पुणो होड दुं विवे ।\५९।। 


गंधे विरक्तो मणुओ विसोगो, 

एएण  दुक्छोहुपरपरेण। 
न लिष्परं भवमन्ञे वि संतो; 
जलेण वा पोक्डरिणीपलासं ।\६०।। 


(४) निन्भाए रसं गहणं वयति, 
तं रागहेडं तु मणुन्नमाहु । 
तं दोसहेडं अमणुन्नमाषटू, 
समो यजो तेसु स वीयरागो \\६१।। 
रसस्स॒जिभ्भं गहणं वयंति, 
जिम्भाएु रसं गहणं वयंति। 
रागस्स हेडं समणुच्माषहुः 
दोसस्स दहैउं अमणुच्रमहु \\६२। 
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिष्व, 
ञकालियं पावड से विणासं। 
"रागण्ठरे वडिसविनिचकाए, 
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे" 1६३1 


२८ उत्तरज्सयणसत्तं [ अण | ३२ 
कण जरात णमक वा य 
जे यावि दोसं समवे तिच्वं, 
तसि क्खणे से उ उवेइ दक्षं । 

दुहुतदोसेण एण जंतु, 

न॒ किचि रसं अवरज से।६४।। 


एगंतरत्ते स्इ्रसि रसे, 
अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुक्खस्स संपीलमवेड बाले 
न लिष्पईं तेण मृणी विरागो \\६५।। 


रसाणुगासाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिस ऽणेगरूये । 
चित्तेहि ते परितावेह बाले 
पौलेड्‌ अत्तट्टगुरू किलिदट्ठे ।\६६।। 





रसाणुवाएण पंरिगहंमि, 

उप्पायणे रक्खणसल्निओगे । 
वए विओोगे य कुं सुहं से? 
संभोगकाले य. अतित्तलाभे 1६७1. 

रसे अतित्ते य परिगहंमि, 

सत्तोवसत्तो न उवेद र्तुर्‌ढ। । 
अतुदिव्दोसेण. दुही - परस्स, 
 लोभाविले ` आययई . यदत्तं ।\६८।। 





अं०३२] उत्तरज््यणयुत्त २८५ 

तण्हाभिभूयस्त  अदत्तहारिणो, 

रसे अतित्तस्स परिग्गहैे य। 
मायामुसं वडढइ लोभदोेसा, 
तत्थावि दुक्ा नं विमुच्च से ।\६९।। 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओगकले य दुही दुरंते) 
एचं अदत्ताणि समाययंतो, 
रसे अत्ित्तो दुहिभो अणिस्सो ।\७०।। 


रसाणुरत्तस्स॒ नरस्स एवः 
क्तो सुहं होज्ज कयाईइ किचि? 
तत्योवभोगे ` वि किलेसदूक्वं, 
निष्वत्तई ज॑स्स कएण दुक्खं 11७१९11 
एमेव रमम्मि गओ पसं, 
उवेड इुक्योहपरंपराओ 
पदुरटचित्तो य चिणाहइ कम्मं 
जं से पुणो होड दुं दिवे ।\७२। 
रसे रत्तो मणुभओ विसोगो, 
एण दुक्बोहपरंपरेण। 
न लिप्पई भवमज्छे वि संतो, 
जलेण वा पोकबरिणीपलासं 1७३।। 


६ उत्तरज्छयणसुत्तं 


भिदयकिगन्तागनययपिणययकन्कोककदय्‌ 


(५) कायत्स फासं गहणं वयंति, 
तं रागहेडं तु मणुन्तमाहं ! 
तं दोसं . अमणु्नमाहु, . 
समो य जो तेसु स वौयरागो।।७४। 
फासस्स कायं गहणं वयंति, ` 
कायस्स फासं गहणं वथंतति। 
रागस्स हैं समणुन्नमाहु, 
दोसस्त॒ हेडं अमणुन्नमाह ।\७५।। 


फासेचु जो गिद्धिमुवेदड तिष्व, .. 
अकालियं पावड से विणासं! ` ` 
रागाउरे सीयजलावसनने,. 
गाहुग्गहोए महीने विवघे' 11७६।। ` 
जे यावि दोसं समुवेद॒तिष्वे, 
तसि क्वणे से उ उवे दुक्खं । 
इदतदोसेण सएण जंतु, ` 
न किचि फां अवरज्ज्ङ से 1\७७।। 
एगतरत्त रुडरंसि - फासे, 
अतालिसे से कुण्ई पञमोसं 1 
इक्वस्स संपीलमूवेद वाले, 
न॒ ज्िष्यर्ईतेण मुणी विरागो 11७८।} 





= 
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फासाणुगासाणुगंएु य जौदे, ` 

चराचरे {हुतइ्‌ 5 णेगरूदे ! 
चित्तेहि ते परितावेड बले, 
पीलेडइ अत्तट्ठगुर्‌ किंलिदट्‌ठे \७९1 


फासाणुबाएण परिगगहैण, 
उप्पायणे रक्छणसन्निओगे । 
व्ण विओगें य कहूं खुहुंसे? 
संभोगकाले य अतित्तलाभें 11८०।। 
फासे अतित्ते य परिगगहंमि, 
सत्तोवसत्तो न उवेइ रतुट्ठ । 
अतुद्धिदोसेण दुही परस्वः 
लोभाविले आयय अदत्तं।1 ८१ 
तण्हाभिभूयस्स  अवत्तहारिणो, 
फसि अतित्तस्स परिगै य । 
मायासुसं वड्टइ लोभदोसा, ` 
त्था दि डुक्छा ने विमुच्चई से ।\८२।। 


मोसस्स पच्छा य पुरत्यमओ य, 

पञओगकले य दुहौ दुरंते । 
एवं , अदत्ताणि समाययंतो, 
फास अतित्तो हिज अणिस्सो 1८३१ 


(> 
© 

ह 
६१ 


२८८ उत्तरञ््यणसुत्तं | 
व" भं 
फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
क्तो सुहु हीञ्ज कयाड्‌ कचि? 
तत्थोवभोगे चि किलेसदुक्खंः 
निष्वत्तई जस्त कएण दुक्खं ।1८४।) 


एसेवः फासंमि गभो पओत्त, 
उवे दुवखोहुपरंपराओ . । 
पदुद्रुचित्तो य चिणाइ कम्भ, 
जं से पुणो होड दुह विवागें ।1८५।। 


फासे चिरत्तो मणुभो विस्तोगो, 

एएण टुक्ोहपरंपरेण । 
न लिप्प् भवमज््े धि संत, 
जलेण वा पोक्छरिणीपलासं ।।८६॥ 


(६) मणस्स भावं गहणं वयंति, 
तं राग्हेडं तु मणुन्नमाहु । 
तं दौम्हेडं अमणुन्नमाहः 
समौोयनोतेमु स॒ वीयरागो 11८७1) 


भावस्य मण महणं व्यंत्ति, 

मस्म भावं गहुणं च्पंति । 
मामस्य  रिडं समणूत्रमाहू 
दवष हठ ममणुश्रपोटू 11८८1 


९ 


अ० ३२ उत्तरज्क्ञयणसृत्तं २८९ 
० 
भवि जो गिद्धिमुवेद तित्वं, 
अकालियं पावई से विणाघ्ं । 
“रागाउरे कामगुणेसु गिद्ध 
करेणुमग्गावहिए गजे वा 11८९।। 


जे यावि दोसं समुवेद तिव्वं, 
तेसि कणे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुहुतदोसेण सण जत, 
न किचि भावं अवरज्जई्‌ से।\९०।। 
एगंतरसे रदरंसि भवि, 
मतालिसे से कणर पसं । 
इक्लस्स  संपीलमुवेइ वाले, 
न लिप्यह तेण मुणौ विरागो ॥९९।। 
भावाणृगसिाणुगए य जीवे, 
चराचरे हिस ऽ णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावे् बाले, 
पीलेड अत्त्रगुरू किलि ।॥९२।। 
भावाणुवाएण परिगहेण, 
उप्पायणे रवखणसन्निओमे । 
व्‌ विभोगे य कुं सुहं से? 
संमोगकाले- य॒ अतित्तलाभे ।\९ ३। 


२९० उत्तरज््रयणसुत्तं [ 
[कावायाकककान्कवक गिं 
वाक गय 
भावे अतित्ते य परिग्गहुमि, 
सत्तोबसत्तो न उवे तुद । 
अतुद्धिदोसेण दुही परस्स, 
लोभाविले आगययई अदत्तं ।\९४।। 


64 
© 
१५१ 

„९१ 


तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वड्ढड लोभदोसा, 
तत्थावि दुवा न विमुच्चरई से ।९५।। ` 
मोसस्त पच्छा य पुरत्थओ य, 
पञओगकालि य बुही दुरते ) 
एवं अदत्ताणि ` समाययंतो, 
मावे अतित्तो इंहिभो अणिस्सौ ।।९६।। 


भावाणुरत्तस्स नरस्सः एवं, 
कत्तो सुहु होज्ज कयइ किचि ? 
तत्योवनोगे वि किलेसदुक्घ, 
निव्वत्तई जस्स कुण दुं ।\९७।। 
एमेव भमाव॑मि गओ पसं, 
ये इक्खोहपरपरायओ । 
पदटृटुचित्तो य चणा कम्म, 
जं स धु 


८1 


(न 


णा हषट दुह्‌ विच 11९८।। 


अ० ३२] उत्तरज्छयणसृत्तं ४. 
भवे विरत्तो मणुभो चिस्येगो, 
एएण दुक्खोहयरंपरेण । 
न लिष्वई भवमस्मे वि संतो, 
जलेन वा पोक्खरिगीवलासं । 1९९11 
एविदियत्थ्प य मणरः अत्था, 
इक्खस्त हेडं मणुयस्त रागिणो 1 
ते चेव थोवं पि कथाइ दकल, 
न चीयरागस्त करेति किचि १०० 
न कामभोगा समयं उववेति, 
न यावि भोगा विग उवेति । 
जे तप्पओसौी यः परिग्गही ` य, 
सो तेमु मोहा विडं उर्व ।) १०१11 
कोहं च माणं च तहैव मापे, 
लोहं इगुच्छं अरहं रदं च 1 
हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं, 
नपुसवेथं ` विविहि य शवे ।११०२॥ 
जवज्जई एवमणेगरूवे, 
एवविहे कामगुणेसु सत्तो । 
अन्ने य एयप्वमवे विसेसे, 
कासण्गदीणे हरिति घडस्ते।\१०३।। 


२९२ उनत्तरज्छ्यणसृत्तं [अ० ३२ 





एव 
कप्पं न इच्छिज्जं सहायलिच्छ 
पच्छाणुतवे नं तवप्पभावं ¦ 

एवं वियारे अभमियप्ययारे, 

आचज्जइ इदियचोर वस्ते ।) १०४।। 


तओ से जयंति पओयणाद्‌, 

निमन्जिडं मोहमहण्णवंमि । 
सुहेसिणो दुक्ख्विणोयणट्ा, 
तप्पच्चयं उज्जमए य रागी ।\१०५।) 


विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, 
सह्या तावइयप्पगारा । 
नं तस्स स्वे वि सणुन्लयं वा, 
निव्वत्तयतौ अमणुन्लयं वा ॥\१०६।। 
एवं ससंकप्य-विकप्पणासु 
संजायर्द समयसुवदहियस्स । 
उत्थे य संकप्पयञो तओसे, 
पटहौयए कामगुणेसु तण्हा 11१०७॥। 
स वौयरागो कयसब्वकछिन्चो, 
खचेड नाणावरणं खणेणं 1 
तहैव जं दंसणसमावरेषट, 
लं चंऽ्तरायं पकरेद्र कम्मं \\१०८\) 


. अ० ३२] उत्तरज््ञयणसुत्त २९३ 
१ मि अ कका 
सव्वं तओ जाणड पासषए य, 
अमोहणे होड निरंतराए । 
अणासवे ्षाण-समाहिजुतते, 
- आउक्खए मोक्मुवेड सुद्धे ।\१०९।। 


सो तस्स सच्वस्स दुहस्स सक्को 
जं वाहूई सययं जंतुमेयं । 
दीहामयं चिप्पमुक्को पसत्यो, 
तो होड अच्चंतसुहौ कयत्थो ।\९१०१। 
अणाइकालप्पभवस्स एसो; 
सप्वस्स दुक्खस्स पमोक्वमग्गो ! 
विधाहि यो जं समुदिच्चसत्ता, 
कमेण .अच्चंतसुही भवंति ।१११।। 
। ।। त्ति वेति \1 


अह्‌ कस्मपयडी-नासं तेत्तीइमं अज्ज्रयण 


जहृ-कम्माईं वोच्छामि, आणुपुर्वि जह्क्कमं । - 
जेहि बद्धो अयं जीवो, संसारे. परियई ।१।। 
मूलप्रकृतयः- ४ 
नाणस्सावरणिन्जं', दंसणावरणं तहा । 
वेयणिज्जं* तहा मोहं, आउकम्मं तहेव यं ॥२१। 
नामकर्म च गोयं" च, अंतरायंर. तहैव य । | 
एवमेयादं कम्माईं अद्रव उ समासं ।३॥\ 
उत्तरप्रकृतयः- ५, 04 
(१) नाणावरणं पंचव, सुयं" आभिणिवोहियंः । 
मोहिनाणं* च तदयं, मणनाणं५ च केवलंऽ ।॥।४।। 
(२) निहा" तहैव पयला निदानिहा* पयलपयला य 
तत्तो य यौणगिद्धीऽ उ, पंचमा होड नायव्वा ।\५॥ 
चवखुः मचल? भोहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे । 
“ एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ।\६॥। 


(३) वेयणीयंपि य दुबिहं, सायभ्मसायंः च हियं । 
लास्स उ वहु मेया, एमेव असायस्स वि ॥\७॥ 


अ०.३३ | उत्तरज््यणसुत्तं २९५ 





(४) मोहणिज्ज पि दुवि दंसणेः चरणे तहा \ 
दंसणं तिविहं वुत्त, चरणे विहं भवे ।\८॥ 
सम्मत्त" चेव भिच्छत्तंः, सस्पसिच्छतमेवः य । 
एयाञो तिति पयडीओ, मोहुणिज्जस्स दंसणे ॥९।। 
 चरित्तमोहणं . फम्मं, दुविहं तु वियाहियं । 
कसायमोहणिज्जंः तु, नोकसा्यं तहैव य ।\१०॥। 
सोलसविहभेएणं, ` कम्मं तु कसायजं । 
सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं 1१९11. 
(५) नेरइयगतिरिक्वाङं मणुस्साडं तहैव य । 
देवाउयं* चउत्यं तु, आउकम्मं चउव्विहं ।\१२।। 
(६) नामकम्मं तु डुविहुः युह'मयुहं ° च जहियं ! 
मुहस्स उ बहु भया, एमेव असुहस्स वि ॥१३।। 
(७) गोयं कम्मं दुविहुं, उच्चं " नीयंग् च आहियं । 
उच्चं अहुविहं होड, एवं नीयं पि माहियं पार्य | 
(८) दाणेःलामेण्य भोगेऽ ए, उव मोगे*वीरिएभ्तहा । 
पंचचिहमंत राय, समात्तेण वियाहियं ।\ १५) 
एयाजो मूलपयडीभो, उत्तराभो य आहया । .. 
पएसम्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तरं सुण ।\१६।, 
सर्व्वेसि चेव कमस्माणं, पएसर्गमणंतगं । 
गंल्यिसत्तारईथं, अतो सिद्धाण अआहियं 1१७1} 


२९६ उत्तरज्छयणसृत्त [अ०३३, 
प 
सव्वजीवाण षम्मं तु, संगरे छर्दिसागयं । 
सव्वेसु वि पएसेसु, सव्वं ` सृष्वेण बद्धं ।\१८॥। | 
कर्मणां जघन्योत्कृष्टा च स्थित्िः- | 
उदहीसरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडिमो । 
उवकोसिया ठि होड, अंतोमृहत्तं जहिया ॥ १९।। 
आवरणिञ्जाण दुष्टं पि, वेयणिञ्जे तहैव य । 
अंतराएय कंमंमि, घिई एसा वियाहिया ।\*२०॥ 
उदहीसरिसनामाणं सतार कोडिकोडिो । 
मोहणिज्जस्स उचकोसा, अंतोमुहत्तं जहन्निया ।२९॥ 
तेत्तीस सागरोवमा, उक्कोसेण वियाहिया । 
ठिरई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहत्तं जहन्निया ।२२। 
उदहीसरिसनामाणं, वीसरई कोडिकोडिमो । 
नामगोत्ताणं उककोसा, भहुमुहृत्ता जहन्निया ॥।२२।। 
कर्मणामनुभागप्रदेशौः- | 
सिद्धाणऽणंतमागो य, अणुभागा हूवेति उ । 
सव्वेसु वि पएसग्गं, सव्वजीवेसु इच्छियं ॥\२४॥ 
तम्हा एएसि कम्माणं, अणुमागा वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव, खवणे य जए वुह \\२५॥। 
\ त्ति मेमि ५ 


अह लेसनज््ञयण-नामं चोत्तीसडइमं अज्यणं 


लेसञ्छयणं पवक्ामि, आणुपुख्वि जहक्कमं । 
ष्टं पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह मे ।\१॥ 
नामाइं वण्ण-रस-गंध, ` फासपरिणामलक्वणं । 
जणं ठिदं गई चाउ, लेषाणं तु सुणेह॒ मे ।\२॥। 
लेश्याना नामानिः- 
किण्डा नोला य काङ० यते पम्हाऽ तहेव य । 
सुक्कलेसा० य छटा य, नामाइं तु जहक्कमं ।१३।। 
लेश्यानां वर्णाः- 
(१) जीमूयनिदढसंकासा, गवलरिद्गसन्तिभा । 
खंजंजणनयणनिभा, किण्हलेसा उ वण्णो ।\४॥। 
(२) नीलासोगसेकासा, चासपिच्छसमण्पभा । ` 
वेरुलियनिद्धसंफासा, नीललेसा - उ वण्णओो ।\५॥। 


(३) भयसीपुप्फसंकासा, कोडइलच्छदसन्निभा । 
पारेवयगीवनिभा, काञले्ा उ वण्णञ 11६॥1 


(४) हिगुलुयधाउसंकासा, ` तरुणाइच्चसन्तिभा । 
खयतुंडपर्ईवनिभा, तेउचेसा उ वण्णओ.।\७11 





४ 
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य व य्सय 


(५) हरियालभेयसंकासा, हलिदहाभेयसमप्पभा । 
: सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णो ।\८।। 
(६) संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्पभा । 
रयय-हारसंकासा सुक्कलेसा उ वण्णो ।\९॥ 
लेश्याना रसाः- 
(१) जह कड़यतु बगरसो, 
निवरसो . कडयरोहिणिरसो वा । 
एत्तो वि अणंतगुणो, 
रसो य किण्हाएु नाय्वो ।\१०।। 
(२) जह तिकड्यस्स य रसो, 
तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा 1 
एत्तो चवि अणंतगुणो, 
रसो उ नीललाए नायव्वो ।\११।। 
(३) जहतरुणञअंवगर सो, 
तुवरकूविदटरुस्स वा वि जारिस । 
एत्तो वि अणंतगुणो, 
रसो उ काऊण नाथव्वो ।\१२।। 
(४) जह परिणयंवगरसो, 
पवककविट्रुस्त वावि जारिसम । 
एत्तो चवि अणेतगुणो, 
रसो उ तेऊण नायन्वो ।\१३।। 
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(५) वरवार्णीषएु बवरसो 
विविहूएण व आसवेएण जारिसञो । 
महुमेरयस्सव रसो, 
६ , एत्तो -पम्हए परएणं 11१८।। 
` (६) खज्नूरमुहियरसो, 
खीररसो खंड-सक्कररसो वा) 


एत्तो ` वि . अणंतगुणो, 
रसो. . उ सुक्काएु नायन्वो ।\१५।। 
लेश्यानां गन्धाः 
जह गो म ड स्स गंधो, 
सुणगमडस्स व (जहा अहिमडस्स' । 
एत्तो वि. अणंतमुणो, 
लेसाणं अप्पस्तत्याणं ।1 १६।। 
जह युरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो वि अणतगुणो, पसत्थलेसाणं तिष्ठं पि.11१७।। 
लेश्यानां स्पर्णाः- 
जह्‌ करगयस्स फासो, गोजिब्भाए य सागपत्ताण । 
एत्तो वि मणंतमुंणो, लेसाणं अप्यसत्याणं ।\१८।। 
जह्‌ बूरस्स व फासोः 
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं 1 





२०० उत्तरञ्ेयणसूृत्तं [भ०्द्‌ 
ह "ती 
एत्तो चि अणंतगुणो, वा 
पसत्थलेसाण तिष्ट पि॥१९॥ 
लेश्यानां परिणामाः- 
तिविहौो व नवविहो वा, सत्तावीसइविहेवकसीम वा । 
दसम तेयालो वा, लेसाणं होइ परिणामो ॥२०॥ 
लेष्यानां लक्षणानि $ ५९; 
(१) पंचासवप्पवत्तो, तीहि अगुत्तो छसुं जविरओ य । 
तिव्वारंभपरिणमो, खुरो साहसिओ नरो ॥२१।। 
निद्धघसपरिणामो, निस्संसो अजिदंदिओ । 
एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥२२), 
(२) इस्साजमरिसमञतवो, „ 
अचिञ्जसमाया अहीरिया य । 
गिद्धी पञओसे य॒ सढे पमत्ते,. । 
रसलोलुए साथ गवेसए य ॥1२२।) 
ोरंभामो अविरमो, खुदो साहस्सिभो नरो । 
एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥\२४।।. 
(३) वंफे वंकसमायरे, नियडित्ले अणुज्जुए । 
पलिङंचगञोवदहिए, मिच्छदिद्रुगे अणारिए ॥१२५॥। 
उप्फालगदुदुवाई य, तेणे आवि य मच्छरी। 
एयजोगसमाउत्तो, का्लेसं तु परिणमे ।५२६।। 


अ० ३४ ] उत्तरज््यणसृत्तं २०१ 
नीयाएवित्तौ अचवले, अमाई अकुऊहले । 
 विणीयविणए इते, जोगवं उवहाणवं ।\२७।। 
पियधस्मे दढधम्मे ऽवञ्जमीक हिएसए 
एयजोगसमाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥२८।। 
(५) पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए । 

। पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ।\२९।। 
तहा पयणुवाई य, उवसंते नजिइंदिएु ! 
एयजोगसमाउत्तो, पम्टलेसं तु परिणमे ॥३०॥, 
(६) अद्ररुहूाणि वज्जित्ता, धम्मसुकर्काणि ज्ञायएु । 
पसंतचित्ते दंतप्पा, ससिए ॒गुत्ते य गुत्तिहि ।२३१।। 
सरागे . वीयरागे वा, उवसंते जिइंदिए । 
एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ।।३२॥। 

लेश्यानां. स्थानानिः- 
असंखिञ्जाणोसप्पिणीण,उस्सप्पिणीण जे समथा 1 
संखार्दया लोगा, लेसाण हवति ठाणाइं ।\३३॥ 

लेश्यानां स्थितिः- 
मुहत्तद्धं तु जह ्रा, तेत्तीसा सागरा मुहु्तहिया । 
उक्कोसा होइ चिई, नायव्वा किण्हुलेसाए ।३४।। 
मृहत्तद्धं तु जहल्ला, दस उदी पलियमसंखभागमन्भहिया 
उक्कोसा होड ठिई, नायव्वा नीललेसाए ।।३५॥) 














२ उत्तरज््यणसुत्त १. 


मुह॒त्तद्धं तु जहा, तिण्णुदह पलियमसंखभागसमन्भदहिया । 
उक्कोसा होड द, नायव्ना- काउलेसाए ।\३६।। 
मुहत्तदधं तु जह्ना, दोण्णुदही पलियमसंखभागमठभहिया । 
उक्कोसा होड ठिई, नायन्वा तेउलेसाए ।1३७।। 
मृहत्तद्ं तु जहन्ना, दस होति य सागरा मुहुत्तहिया 
उवकोता होड टिई, नायव्वा पम्ुलेसाए ।३८।। 
मुह्॒तदधं तु जहा, तेत्तीसं सागरा मुहृत्तहिया । 
उक्कोसा होद छिई, नायव्वा सुक्कलेसाए ॥।३९॥ 
एसा खलु लेसाणं, ओहैण टि उ वण्णिया होइ । 

चउस्ु वि गरईसु एत्तो, लेसाण ठि उ वोच्छामि ।*४०॥ 
दस बाससहस्साइं, काउएु टिई जहन्निया होड । 
तिण्णुदही पलिभोवम, असंखभागं च उवकोसा । ।४१।। 
तिण्णुदही पलिमोवम, मसंखभागो जहच्नेण नीलघिर्ई । 
दस उदी पलिभोवम, मसंखभागं, च उवकोसा ।।४२।। 
वसञदही पलिभवम, मसंखभागं जहस्निया होड । 
तेत्तीससागराइं उक्कोसा, होड किण्हाए लेसाए ।।४३।। 
एसा नेरहयाणं, लेसाण ङिङईिडउ वण्णिया होड । 

तण पर्‌ चोच्छामि, त्िरियमणुस्ताण देवां ।*४२।। 


सपक णता जयन 
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अतोमुहुत्तमद्ध, लेसाणं ठिई जहि जाहि जाड । 
तिरिपाण नराणं वा, यज्जिता फेवलं लेसं ।।४५।। 
मुहं ्तमद्धं तु जहा, उक्कोसा होइ पुव्वकोडी । 
नवहि वरिसेहि ऊणा, नायम्वा चुक्कलेसाएु ।\४६।) 
एसा तिरियनराणं, लेसाण ठिई उ वण्णिया होड । 

तेण परं वोच्छामि, ले्राण चिई उ देवाणं ।\४७।। 
दस वाससहस्साई, किण्ुग्ए ठिई जलहलिया होड । 
पलियमसंखिज्जइमो, उव्कोसा होइ किण्हाए्‌ ।\४८॥। 
जा क्िण्हाए ठि खलु, उक्कोसा सा उ समयमस्भहिया । 
जहच्वेणं नीलाए, पलियससंखं च उक्कोसा ।४९।। 
जा नीलाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमञ्महिया । 
जह्रेणं कोउए, पलियमसंखं च उक्कोसा ।\५०।। 
तेण परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं । 
भवणवइ-दाणमतर-जोड स-वेमाणियाणं च ।\५\१।। 
पलिओवमं जहच्ला, उक्कोसा सागरा उ दुन्नऽहिया । 
पलियमसंखेज्जेणं, होड भागेण तेऊए ॥५२।। 


दसवाससहस्साई, तेऊए चिरई जहिया होइ । 
दुन्तुदही पलिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ।\५३।। 


३०४ उत्तरज््यणसुत्तं [अ० ३४ 
न गणता ॥ = सकानना कभक 

जा तेऊए ठिई खल्‌, उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया । 
नह्ण पम्हाए, दस उ मुहुत्ताऽहिणाइ उक्कोसा ।\५४।। 
जा पर्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमस्भहिया । 
जहत्नण सुवकाए, तेत्तीसमुहत्तमन्भहिया ।५५॥ 

तिसृभिरधर्मलेश्याभिदु संति ¢ 
किण्हा नीला का तिचि ति एयाओ अहम्मलेसाो । 
एहि तिहि चि जीवो, दुर्गद्ं उववज्जइ ।\५६।। 

तिसृभिःधर्मलेश्य्गभ सुगति- 
तेऊ पण्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेस्साओ । 
एहि तिहि वि जीवो, इुग्गहं उववञ्जड ।\५७। 
लेसाहि सर्व्वाह, पढमे समयंमि परिणयाहि तु । 
न हं कस्सइ उववाभो, परे भवे अत्थि जीवस्स ।५८॥ 
लेसाहि स्याह, चरिमे संमयंमि परिणर्र्हितु । 
हु कस्स उववाओ, परे भवे होई जीवस्स ॥\५९।] 
अतमुहृत्तंमि गए, अंतमुहृत्तंमि सेसए चेव । 
लसाहि परिणयाहि, जवा गच्छंति परलोयं ।\६०।। 
तम्दा एयासि लेसाणं, अणभावं विधाणिया 1 
अप्पत्तत्यामो वज्जित्ता, पस्तत्थाओऽहिद्टिए सुणी ।\६१॥ 

1 न्ति नेमि ॥। 


माकम, 


„° कका 


अह्‌ अणगारिज्ज-नामं पणतीसहइम अज्ञयणं 


सुणेह मे एगग्गमणा, मग्गं बुद्धेहि देसियं । 
जमायरंतो भिक्खू, इक्खाणंतकरे भवे ।\१।। 
गिहवासं परिचज्ज, , पवज्जामस्सिए सृणी । 
इमे संगे चियाणिज्जा, जेहि सनज्नंति माणवा ॥\२्‌।। 
तहैव हत्त अलिथं, चोऽजं अवंभसेवणं" । 
इच्छाकामं च लोधं च, संज परिवज्जए ।\३॥ 
मणोहरं चित्तधरं, मल्लधूवेण वासयं । 
सकवाडं  पंडुसल्लोयं मणसावि न॒ पत्थएु ।\४।। 
ईदियाणि उ निक्खुस्स, तारिसंमि उवस्सए । 
दुक्कराईं निवारेख , कामरागविवड्ढणे ।५।। 
सुसाणे सुन्नगारे चा, रक्खमूले व॒ इक्क । 
पइरिक्के परडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ।१६।। 
फामुयंमि अणावहि, इत्थीहि अणभिद्दुए । 
तत्थ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए ॥\७॥ 
न सयं गिहादं कुज्जा, णेव अर्न्ोहि कारए 1 
गिहकम्मसमारंषे, भूयाणं दिस्वए बहो ।\८॥ 
तस्ाणं थावराणं च, सुहुमाणं - बादराण य । ` 
तम्हा गिहुसमारंभे, संजओ परिवज्जए ।\९॥। 


३०९ उत्त रज््यणसृन्तं [ अ० २५ 

1 
तहैव  भक्तपाणेशु, ` पयणे पयावणेसु य । 
पाण-भूय-दय्डराए, न पए न पयावएु ।\१९०। 
जल-धन्च-निस्सिया जीद, पुढवी-कटु-निस्सिया । 
हम्म॑ति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्ख॒ न पायए -॥ ११।। 
विसप्पे सब्ब धारे, बहुपाणि-विगासणे ।. ` ` 
नत्थि जोइसमे सत्ये तम्हा जोई न दीवए 11१२।! 
हिरण्णं जायरूवं च, णसा वि न पत्थएु. । 
समलेद॒ट्कंचणे भिक्खू, विरए कयविक्कए ।\१३। 
किणंतो कङ्ञो होई, विविकिणंतो य वाणि 
कय-विक्कयेमि वदतो, भिक्लू न भव तारिसो \\ १४।। 
भिविखयव्वं न केयं, भिक्खुणा भिक्डवित्तिणा । 
कय-विक्कञ महारोसो, भिक्वादित्तौ सुहावहा ।\१५।। 
समुयाणं  उछटमेसिज्जा, ` जहासुत्तमणिदियं 1 
लाभालाभंनमि संतु, धिडवायं चरे मणी ॥१६।। 
जलोले न रसे शद्धे, जिव्भादंते अमुच्छिए । 
न रलह्ाए भुंजिञ्जा, जवणहुष्ट महामुणी ॥ १७॥। 
भच्चणं रणं चेव, वेदणं पृयणं तहा । 
इड्ढी-सच्कार-सम्माणः, सणस्ता वि ने पत्थएु \।१८।। 
चवकञ्ज्ञाणं, स्ियाएज्जा, अणियाणे आकिचदणे । `. 
वोसहृकाए विहरेज्न, जाव कालस्ते पञ्ज 1१ १९॥। 
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1 
निज्जूहिऊण ` आहारं, कालधम्मे उवट्टिए । 
जहिऊण माणुसं वोदि, पहु दुक्खा विमुच्च ।\२०।। 
निम्ममो निरहंकारो, वीयरामो अणासचो । 
संपत्तौ केवलं नाणं, सासयं परिणिब्वुए ।!२१।। 
।। त्ति बेमि 1 





~---~~- 


अह्‌ जीवानीविभत्ति-नामं छत्तीसहमं अज्छयणं 


जीवाजीवविर्भात्त सुणेहेगमणा इओ । 

जं जाणिङऊण भिक्खू, सम्मे जयडइ संजमे ।\१।। 
लोकालोक-स्वरूपम्‌- 

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियादहिए । 

अजीवदेसमागपतसे, अलोगे से वियाहिए ।२\! 
द्रव्यादिभिर्जीवाजीवयोः ्ररूपणम्‌- 

दव्नभो" खेत्तमोः चेव कालओः भावः तष्टा । 

परूबणा  तेसि भवे जीवाणमजीवाण य ।३।। 
अजीवभेदा- - । 
(१) रूविणो चेव रूबी य, अजीवा दुविहा धवे । 
अर्व दसहा वृत्ता, स्विणो य चउष्विहा । \४11 
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धम्मत्थिकाए तदस, तप्पएसेः य आए । 

अहम्मे तस्स देसे» य, तप्यएसेऽ य आदिषएु ।५। 

आगासेः तस्स देसेऽ य, तप्पएसे° यं ` आहिए । 

अद्धासमएः” चेव, अरूवी दसंहूम भवे ।\६॥ 

(२) धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । 

लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ।1७।\ 


(२३) धम्माधम्मागासा, तिक्लिवि एए अमाइया । 
अपञ्जवसिया चेव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥८।। 
समएवि संतं पय्प, एवमेव वियाहिया । 
आएसं पप्प॒सार्रेए, सपज्जवसिएवि य 11९11. 
(१) खंधा" य खंधदेसाः य, तप्पएसा? तहेव य । 
परमाणुणो* य बोध्वा, रूविणो य चव्विहा ।\१०॥। 
(२) एगत्तेणं पुषहत्तेणं, खंधा य परमाणुणो । 
लोएगदेसे लोए य, भडयव्चा ते उ खेत्तओ । ११।। 
सहमा तव्वलोगंमि लोगदेसे य॒ वायरा। । 
(३) इत्तो कालविभागं तु, तेसि वुच्छं चउव्विहं ।\ १२।। 
संतं पप्प॒तेऽणाई, अप्यज्जवसिथा" विय । 

` ठिडि पड्च्च साया, सप्पञ्जवसिया वि य ।\१३।। 
असंखकालमुक्कोसं, एक्को सम जहच्नयं । 
भजीवाण य॒ सूबीण, ठिई एसा वियाहिया ॥\१४। 
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अणंतकालमुक्कोसं* एक्को समओं जह्यं । 
-अजीवाण य सूवीणं, अंतरेयं वियाहियं ।१५।। 
(४) चण्णभो "गंध चेव, रसंओः फासभो" तहा । 
संठाणञऽ य विन्नेओ, परिणामो तेसि पंचहा ।११६।। 
(१) चप्णओओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकि्तियः ! 
किण्हा" नीलः य लोहियाः, हलिहाः सुविकलाः तहा ।\ १७।। 
(२) गंध परिणया जे उ, दुविहा ते वियाहिया । 
सुञ्मिंगंधपरिणामा?, दुन्भिगंधाः तहैव य ।\१८॥। 
(३) रसओ परिणया जे उ, पंचह्ा ते पकित्तिया । 
तित्त-कड्य°-कसायाः, अंविला* महुराऽ तहा ॥\१९।। 
(४) फासओ परिणया जे उ, गदहा ते पकित्तिया । 
कक्खडाः मउआः चेव, गर्याः लहुअ7* तहा ।\२०॥ 
सीयऽ उण्ा०य निद्धाः य, तहा लक्खा? य आहया । 
इइ फासपरिणया एए, पुश्गला समुदाहिया ।\२१। 
(५) संडाण परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
परिमंडलाः य वदाः य, तंसा» चउरंस माययाऽ ।।२२॥ 
वण्णो जे भवे कण्ठे, भडइएु से उ गंधञओ । ` 
रससो फासञो चेव, भड्ए संडाणयवि य ।२३।। 
वण्णमो जे भवे नीले, भद्एुसे उ गंध । 

रस फास चेव, भद्ए संठाणभो वि य 11२४, 
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[री 


चण्णओ लोहिएजं उ, भए से उ गंधभो। 
 रसञ फास चेव, भइए संखाणञ वि य ।२५।। 
वण्णओ पौयएु जे उ, भए से उगंधो।. 
रस फासस चेव, भडए संठाणञो वि य ।२६॥ 
वण्णो सुविक्लेजे उ, भए से उ गंध । 
रसओ फासजो चेव, भडइए संठाणञ वि य ॥1२७।। 
गंधो जे भवे सुन्भी, भदए से उ वण्णओः। 
रसओं फास चेन, भडए संठाणओ वि य ।२८॥ 
गधमो जे भवे दम्भी, भडङ्ए से उ वण्णओ । 
रसो फास चेव, भद्ए॒संठाणमो चि य {२९॥ 
रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णश्रो । 
गधमो फासभो चेव, भइए संटाणओ वि यः ।।३०।। 
रसभ कडए जे उ, भद्ए से उ वण्णओ । 
गंधो फासभो चेव भदए संठाणञ लवि य \३१।। 
रसम कसाए जे उ भदए से उ वण्णो । 
गंघमो फासञो चेच, भङ्ए संडाणओ वि -य ।\३२॥ 
रसो भंचिले जे उ, भए से । उ वण्णमो । 
गंधमो फासमो चेव, भद्रए संठाणओ चिय ।३३।। 
रसमो महुरए -जे उ, भए से उ चण्णमो। 
गंधो फासमो चेव, भए संखाणञो वि य ।३४।। 


अन 4 १. 
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फास क्वडे जे उ, भइएं से उ वण्णो । 
गंध रसो चेव, भडए संठाणञ लि य ।\३५॥ 
फास मउए जे उ, भदए से उ वण्णो । 
गंधञओ रसंओ चेद, भडइए संडाणओ चि य ।\३६।। 
फासमो गुरुए जे उ, भडए से उ वण्णओ । 
गंधो रस चेव, भङए संडाणञ वि य 11३७} 
फास लहुए जे उ, ्द्वए से उ वण्णओ । 
गंधो रसग्नो चेव, भडए संठाणञो वि य ।\३८॥ 
फासए सीयए जे उ, भडए से उ वण्णओ । 
गंधो रसो चेव, भडए संठाणञओ वि य ।1३९॥ 
फासञो उष्टए जे उ, धडइए से उ वण्णसो ) 
` गंधञओ रसो चेव, भए संडाणञ वि य ।४०।। 
फास निद्धए जे उ, भदए से उ वण्णओ । 
गंध रसभो चेव, भङए संखाणओ वि य ।४१।। 
फासजो लुक्खए जे उ, धडए से उ वण्णओं । 
गधजो ` रसजो चेव, भए संडाणश्रो वि य \\४२। 
परिमंडलसंठाणे, भए से ॐ वण्णश्रो । 
गंध रसम सेव, भटए फासयो वि य ।\४३।। 
सरागो क्षवे वटे, मइए सेड वण्णो । 
गधश्रो रसो चेव, भडए णासश्रो वि य 1!४४। 
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संठाणओ भवे तसे, ह से, उ वण्णञ । 
गंधो रसो चेव, भए फासश्रो विय 1 1 ४५।। 
संठाणञ य चरसे, भइए से उ वण्णओ 
गंधो रसओ चेव, भइए फासओो वि य ।1४६े।॥ 
जे आययसंठाणे, भहए से .ऊ वण्णओ । 
गधो रस चेव, भइए फस वि य 1४७11. 
एसा अजीवनिभक्ती, समासेण चिथाहिया । 
जीवभेदाः- । ५4 "4 
इतो जीवविर्भात्त, वुच्छासि अणुपु्वसो । (४८।। 
संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया । 

सिद्धानां वर्णनम्‌-- ; 

(१) सिद्धा णेगविहा वृत्ता, तं मे कित्तयमो सुण ।1४९।। 
इत्थीगुरिससिद्धा. य तहेवः य॒ नपु सगा । 
सलिगे अर््ालिगे य, गिहिलिगे तहैव य ॥५०।। 
उक्कोसोगाहुणाए- य, ` जहन्नमच्किमाडइ य । 

उड्ढं अहेय त्िरियं च, समुहमि जलंमि य ।५१।। 
दस य नपुसएसु, बीसं इत्थियासु य । 
पुरिसे य अटरुसयं, समएणेगेण सिज्सड ॥\५२।। 
चत्तारि य गिर्हालगे, अद्रलिगे दसेव य| 
सलिभेणं अटुसयं, समएणेगेण सिञ्छद ।५३।। 
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षि क 
उक्कोसोगाहणाए य, सज्जते जुगवं दवे । 
चत्तारि जहन्नाए, मज्जने अटुटुत्तरं सयं ।\५४11 

चउरुड्ढलोए य दुवे समुह, 

तो जले वीसमहे तहैव य । 

सयं च अट्टुत्तरं तिरियलोए, 

समएणेगेण सिञ्ज्ञ ईं धुवं ।\५५।। 
काह पडिहया सिद्धा ? कहि सिद्धा पडष्टिया ? 
काहि बोदि, चत्ताणं ? कत्थ गंतूणं सिज्जरई ? ।५६॥। 
अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्मे य पडट्टिया । 
इहं बोदि चडत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्छइ ।।५७॥ 

सिद्धशिलायावर्णनम्‌- 

(२) बारर्साहि जोयणेहि, सब्वद्ुस्सुर्वरि भवे 
ईसिपव्भारनामा उ, पुढवी छत्तसंडिया ।\५८।। 


पणयालस्थसहस्सा, जोयणाणं ` तु आयया । 
तावइयं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो सर्गहहिय परिरओ ॥\५९। 


अहुंजोयणवाहल्ला, सा मज्छ्ंमि वियाहिया 1 
परिहायतौी चरिमंते, सच्छिपत्ताउ तणुययरी ॥।६०।। 
अज्जुणसुवण्णगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेण । 
उत्ताणगच्छत्तगसंखिया य, भणिया निणवर्योह ।1६१।। 


३१४ उत्तरज््ञयणसृततं [अ : 
ष सिम कानानानि 
संखक्कुंदसंकासा, पंडुराः निम्मला सुहा । 
सीधाए जोयणे तत्तो, लोतो उ वियाहिभो ।।६२।। 
सिद्धानामवस्थिति-क्षेत्रम्‌- 
जोयणस्त उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे । 
तस्स कोसस्स छढ्भाए, सिद्धाणोगाहुणा भवे ।६३।। 
तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गंनि पडद्विया । 
मवप्पवंच उभ्मुक्का, सिद्धि वरगद्ं गया ।1६४।। 
सिद्धानामवगाहना- 
उस्सेहो जस्स ओ होड, भवंसि चरिमंमि ॐ । 
तिभागहीणा तत्तो `य, सिद्धाणोगाहणा - भवे ।\६५।। 
(३) एगक्तेण साद्या, अपज्जवसियावि य + 
पुहत्तेण - अणादया, अपज्जवसियावि य ।*६६॥ 
(४). अरूविणो जीवधघणा, नाणदंदणसन्निया । 
जञ्लं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ-।\६७।। 
लोगेगदेसे ते सब्वे, नाणदंसणसन्निया । 
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरं गया ॥ ६८।। 
संसारिणां जीवानां वणेनम्‌- 
संसारत्था उ जे जीवा, विहा ते वियाहिया \. 
तसाः य थावराः चेव, थावरा तिचिहा तहि ।\६९॥। 
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(१) पुनी" आउजीवा" य, तहैव य वणस्सर्ईऽ 1 
इच्चेय थावरा तिविहा, तेसि भेए सुणेह मे ।।७०।। 
इविहा पुटवीजीवाउ, सुहुमा" बाएयरा तहा । 
पज्जत्ता'मपज्जत्ता, एवमेएु इहा पुणो ।\७१॥ 

` चायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया । 
सण्ठाः खरा" य बोधव्वा, सण्हा सत्तविहा ताहि ॥७२।। 
किष्हाः नीलाऽ य रहिराः य, हालिदा" सुकिकिलाऽ तहा । 
पंड्‌०पणगः महरिया, खरा छत्तीसई विहा ॥७३।। 
पुढची" य सक्कराः चालुयाऽ य, 
उवले* सिला? य लोणुभ्सेः । 
अ यश-तं बण्त उयः^-सी सगः, 
रुप्पः*-सुवण्णे"ऽ य वइरेः+ य ।\७४।। 
हरि यालेऽ रहि गृ लुए्"५, 
मणोतिला'7 सास"ऽ गंजण-०-पवाले० । 
अव्मपडलश्णठ्भवा लु यथ, 
बायरकाए मणिविह्रणे ।\७५।। 
गोमेज्जए" य रुयगे५, अंके फलिहे य लो हियक्े य 2० । 
मर्गय-मतसारगल्ले, भुयसमोयग-दंदनोलेः य \1७ द 
चंदण गेरुय हंसगञभे०, पुलए  सोगंधिएभ्यय वोधब्वे 1 
चंदप्पह्‌-वेरुलिए०५ जलकंतेऽ सुरंकंतेः य ।\७७१। 





३१९६ उत्तरज्ज्रयणसृत्तं ` [अ०; 

वयजायत यकद रक 
एए खरथुढ्वीए, भेया छत्तीसमाहिया । 
एगविहुमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वि्ाहिया ।१७८। ` 
सहमा य सव्वलोगंसि, लोगदेसे य वायस । 
इत्तो कालविभागं तु, वुच्छं ` तेसि चउग्विहं ।\७९॥। 
संतईं॑पण्पऽणार्ईया, अपञजवसिया विः य । 
चिदं पड्च्च साया, सयज्जवसिया ` नि? य ॥८०।। 
वावीससहेस्सादं, वासाणुक्कोसिया भवे । 
भाउठिई पृढवीणं, अंतोमुहु्तं जहन्निया ॥८१।। 
असंखकालमुव्कोसं, अंतोमुहृत्तं  जहन्नयं । 
कायविईि पुदवीणं, तं कायं तु अमुचभो ।॥८२॥। 
अणतकालमुवकोसं* = अंतोमुहृत्तं ज्यं । 
विजदंमि सएु काए, पुविजीवाण अंतरं ।\८३॥। 
एसि चण्णमो चेव, गंधो रसफासभो । 
संठाणादे्ओ वाति, विहाणाईं सहस्सओ १८४ 
(२) दुविहा भाउजोवा उ, सुमा बायरा तहा । 
पञ्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दृहा पुणो ॥८५।। 
नायरा जं उ पज्जत्ता, पंचहाते पकि्तियाः । 
सद्धौदए" य उस्तेभय, हरतण्‌° महिया' हिमे \1८६।। 
एगविहमणगाणत्ता, सुहुमा तत्य वियाह्िा । 
चुषुमा सव्बलोगंमि, लोगदेसे य वाथरा ।!८७।। 
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= 
संतं ` पप्पऽणारईया, अपज्जवसियावि य । 
ठिदं पड्च्च सईया, सपञ्जवसियावि य ॥८८१ 
सत्तेव सहस्साईं, वासणुक्कोसिया भवे । 
आउठिई आण, अंतोमुहृत्तं  जहच्चिया ।१८९।। 
असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहचयं 
कायटिई आऊणं, तं कायं तु अमुचसो ।\९०।! 
अणंतकालमुक्कोस, अंतोमुहुत्तं जहल्रयं \ 
विज्देमि सए. काए, आऊजीवाण अंतरं ।\९ १} 
एर्सि वण्णञ चेव, गंधो रसंफासओ । 
संडाणादेसभो वावि, विहाणाहं सहस्ससो ॥९२।।' 
(३) दविहा वणस्तरईजीवा, सुहुमा वायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दृहा पुणो ।\९३)। 
बायरा जे उ पज्जत्ता, द्विहा ते वियाहिया । 
साहार्णसरीराः य, पत्तेगाः य तहैव य ।\९४।। 
पत्तेगसरीराओ, ऽणेगहा ते पकि्तिया । 
रुक्ख गुच्छा य गुस्म! य, लया वल्ली तणा तहा ।१९५)) 
वलया पत्वा कुहुणा, जलरुहा ओसही तिणा ¦ 
हरिथकाया उ बोधन्वा, पत्तेगा इह जहिया ।९६।। 
साहारणसरीराभो, ऽणेगहा ते पकित्तिया । 
आलुए समूलए चेव, सिगबेरे तहैव य 11९11 


३१८ उत्तरञ््ञयणयूत्तं [अ 

तामा 
दिरिली सिरिली' सस्सिरिली, जाएवई केयकंदली । | 
पलंडलसणकंदे य कदली य कहग्वु ॥\९८॥। 
लोहिणी हुयथौ हूय, कुहगा य तहैव य। | 
कण्टे य॒ वज्जकंदे य, कदे सुरणए तहा ।1९ ९॥। 
मस्सकण्णी य बोधव्वा, स्रीहकण्णीं तहैव थं । 
मुखुढौ य हलिहा य, ऽणेगहा एवमायो ॥\१००॥। 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सहमा सव्वलोगंमि, लोगदेसे य कायरा ।१०१।1. 
संतदं॑पप्यऽणारई्या, अपज्जवसियावि य 1 
विदं षदडुच्च सार्ह्या, सपज्जवसियावि य 1१०२ 
दस चेव सहस्सा, वासाण्वंकोसिया भवे | 
चणप्फई्ण आड तु, अंतोमुहुत्तं जहिया ।\१०३।। 
भणंतकालमुरेकोसा, अंतोमृहृत्तं जहन्िया । ` 
कापठिरई पणगाणं, तं कायं तु अमुचञओ ।।१०४॥। 
असंख कालमुक्कोस, अंतोमुहत्तं जह्य 
चिजदटमि सए काए, पणगजीतवाण अंत्तरं ।१०५।। 
एएलि वण्णमो चेव, गंधमो रसफासम 
संखाणादेसभो वावि, विहाणाइं सहस्तसौ ।\९०६॥। 
इच्चेए यावरा तिविहा, - समासेण वियाहियाः 1 ` ` 
उत्तो उ तसे िविहे, वुच्छएमि अणुपुम्बसो ।1१०७।। 


^ 
् 





१) 


॥ 


१.1 


1 
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तेऊ' वाः य बोधव्वा, उराला य तसाः तहा । 
इच्चेए तसा तिविहा, तेति भेए सुणेह मे ।।१०८॥ 
(१) इविहा तेउजौवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 
पञ्जत्तमपच्ज्ता, एवमेए इहा पुणो ।१०९।। 
वायरा जें उ पज्जत्ता, ऽणेगहा ते वियाहिया । 
इगाले मू'मुरे अगणी, अच्चि जाला तहैव य ।।११०॥ 
उक्का विज्ज्‌ य बोधव्वा, ऽणेगहा एवमायओ । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ।११११॥ 
सुह॒मा सव्वलोगंमि, लोगदेसे य वायरा । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसि वुच्छं चउव्विहं ।\११२।। 
संतं पप्पऽणाङईया, ` अपनज्जवस्तियावि" य । 
ठि पड्च्च सादया, सपज्जवसियाविः य ।\११३।। 
तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहि्या 
आरव तेऊणं, अंतोमुहृत्तं जहल्िया ॥१११४।। 
असंखकालमुक्कोसा अंतोमुहुत्तं जहल्तिया । 
कायव्डि तेऊणं, तं कायं तु अमु चञ ।\११५। 
अणंतकालमुक्कोसंः, अंतोमूहुत्तं जहच्नयं । 
विजढंमि सए काए, - तेञजीवाण अंतरं ।।१९६। 
एर्णसति कण्ण चेवऽ - गंधञओ ` रसफासओ । 
संठाणादेसभ वावि, विहाणाईं ` सहुस्ससो ।\११७॥ 


॥ ॥ 
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(२) दुविहा वाउजीवा उ, सहमा बायरा तहा । 
पञ्जत्तमपन्जत्ता, एवमेए दुहा पणो ॥\११८॥ 
बायरा जे उ पनज्जत्ता, पंचहा ते पकिि्तिया । 
उक्कलिया' मेडलियाः, घणुगंजा" सुधवायाः य ॥ ११९ 
संबटरगवयेः य, ऽणेगहा एवमायभो । 
एगविहमणाणत्ता सुहुमा ` तत्थ `वियाहिया ।\१२०॥ 
सुमा सव्बलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । 

इत्तौ कालविभागं तु, तसि चुच्छं चरव्विहुं ।\१२१॥ 
संतद्रं॑पप्पऽणाईया, अपञ्जवसियाविः य । 

लिड पड्‌च्च सार्ईया, सपज्जवसियाविः य ।१२२। 
तिण्णेव सहस्सादं, वासाणुक्कोसिया भवे । 
आउष्ईि वाणं, अंतोसुहुत्तं जहिया ।)१२२॥। 
असंखकालमुक्कोसा०, अंतोमुहुत्तं जहननिया । 
कोयटिई वाङणं, तं कायं तु अमुंदमो ॥१२४॥। 
अणंतकालमुवकोसं, अंतोमुहुत्तं जहघ्नयं 1 
विजढेमि सए काए्‌, वाऊजीवाण अंतरं ।\ १२५॥ 
एए वण्णओ चेव, . गंधओ रसफासमो । 
सठाणदेसणो वावि, विहाणादं सहस्ससो ।\१२६॥ 
( २) उर्लातसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया । 
चेषटदियाः तेदंदियाः, चरोः ्पौचिदियाः तहा 11१ २७॥१ 


धाक गं 
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(१) वेदंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकरित्तिया । 
पञ्जत्त'मपज्जत्ताः, तेसि भेए सुणेह मे ।\१२८॥। 
किमिणो -सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया । 
वासीमृहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा ।१२९। 
पल्लोयाणुल्लया चेव, तहैव य वबराड्गा । 
` जलुगा जालगा चेव, चंदणा य तहैव य ॥१३०।। 
इइ वेडंदिया एए, ऽणेगहा एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते, सव्वे, न स्चत्थ वियहिया ।१३१।। 
संतइं पण्प ऽणाहया, अप्पज्जवसियाः वि य । 
ठिडं पड्च्च सईया, सपज्जवसियाः दि य ।\१३२॥ 
नासाईं. वारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया 
वेडंदिय अआउटिई अतोमुहृत्तं जहल्चिया ।।१३३।। 
संखिज्जकालमुक्कोसा, अंतोमुहत्तं जहिया । 
वेडुदियकायघ्ई, तं कायं तु असुंचभो ।१३४।। 
अणंतकालमुक्कोसं* अंतोमुहृत्तं जहन्चयं । 
बेडंदियजौवाणं, अंतरं च वियाहियं ।\१३५।। 
एसि चण्णओ . चेव, - गंधओ रसकासभो । 
संखणाद्रेसमो वावि, विहाणाईं सहुस्ससो ।\१२६।। 


(२) तेईंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्िया । 
. पज्जत्तमपज्जत्ता तसि भेए सुणेह मे ॥१३७॥। 


=) 
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कि ष 
कुभु-पिवीलि-उङ्डंसा, उक्कलृदहिया तहा । 
तणहार-कट्हारा य, मालुगा पत्तहारगा ।१३८॥ 
कप्पासरहमिजा य, तिद्धगा तउरसमिजगा । 
सदावरी य गुंमी य, बोधच्वा इंदगाइया ।1१३९॥ 
इंदगोवगमाईया, ऽणेगहा  एवमाय । 
लोगेगदेसे ते सच्वे, न सम्बत्थ वियाह्िया ॥\१४०॥। 
संतं पप्पऽणाईया, अपज्जवसियाः वि य । 
ठं पड्च्च सार्था, सपज्जवसिया? वि य ।\१४१।। 
एग्‌णपण्णहोरत्ता, उक्कोतेण वियाहिया । 
तेदंदियआउठिई, अंतोमुहत्तं  जहननिया ।\१४२।। 
सचिज्जकालमुककोसा२, अतोमृहृत्तं जहिया । 
तेहदियकायविई, तं कायं तु अमुंचमो ।१४३।। 
अणतकालमुक्कोसं*, अंतोमुहुत्तं जहन्यं । 
तेइदियजीवाणं, अंतरं तु  वियाहियं ॥१४८।। 
एए चण्णमो चेव, गंधो रसफासमो । - 
संठाणादेसओ वावि, 'विहाणादं सहस्ससो ।।१४५।। 
(३) चरिदिया उजे जीवा, दविहा ते पकित्तिया । 
वजजन्तमपज्जत्ता, तेति भेए सुणेह मे ॥१४६।। 
अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा । 
भमरे कौडपयगे य, द्कुणे कंकणे तहा ।\ १४७ 
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कुक्कुडे सिगिरीडी य, नंदावत्ते य - विच्छृए । 
डोले भिगीरीडी य, विरली अच्छिवेहृए ।\१४८॥ 
अच्छिलि माए अच्छि, विचिचे चित्तपत्तएु । 
उहिजलिया जलकारी य, नीया तेतवयाइया ।११४९॥ 
इइ चडउरिदिया एए, ऽणेगहय एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते सव्वे, न सब्वल्थ विधाया ।\१५०॥। 
संतदुं पप्पऽणारईूया, अपज्जवसिया वि यः । 
ठिडं पडुच्च सार्ई्या, सपज्जवस्तिया वि य ।१५१।। 
छच्चेव उ मासाऊ, उक्कोतसेण वियाहिया । 
चउरिदियआउकिई, अंतोमुहत्तं जहन्निया ।११५२।। 
संखिज्जकालमुक्कोसा०, अंत्तोमुहुत्तं जहचिय( । 
च्जरदियकायविई, तं कायं तु अमुंचओो ।\१५३।। 
भणंतकालमुक्कोसं, अंत्तोमुहत्तं जहन्नयं । 
चरिदिथजीवाणे, अंतरं च ` वियाषटियं ।1 १५४1) 
एति वण्णञओ चेव, गंध रसफासंओ 1 
संखाणादेसञ चावि, विहाणादं सहस्ससो ।\ १५५1) 
(४) पचिदिया उ जे जवा, चउव्विहा ते विधाया । 
नेरइय"तिरिक्छा२ य, मणुयाः देवाः य॒ आहिया ।1१५६॥। 
नरक वणनम्‌-- 
नेरइया सत्तविहा, पुढवीषु - सततयु भवे । 
रयणाभः सक्काराभाः बात्ुयाभाः य आहया 11१५७।। 
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---------------------------- 
पंकाभा+ धूमाभाः, तमा० तमत्तमाः तहा । | 
इइ नेरइया एए, सत्तहा॒ परिकित्तियः ` ।१५८॥ 
लोगस्स एगदेसंमि, ते स्वे उ वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु, वृच्छं॒तेसि चउव्विहं ।। १५९॥। 
संतड पप्पऽणाईया, अपज्जवसियाः वि य । 
ठि पडुच्च साइया, सपञ्जवसिया धि य ।।१६०॥ 
सागरोवममेगं तु, उक्कोसेण वियाहिया ॥. 
पटमाए जहन्नेणं, उदसवाससहस्सिया ॥१६१॥ 
तिण्णेव सागरा ॐ, उवकोसेण वियाहिया । 
दोञ्चाए जहघ्रेणं, एगं तु सागरोवमं ।\१६२।। 
सत्तेव सागरा ॐ उक्कोसेण चियाह्िया । 
त्याए जहूननेणं, तिण्णेव सागरोवमा (१६२! 
दन्न सागसोचमा ॐ, उप्कोस्तेण वियाह्िया 
चउत्यीए जहम्रेणं, सत्तेवे सागरोवमा ।\ १६४।। 
सत्तरम नागरा ऊ, उक्कोसेण चियाहिया 
पचन्नापए जहघ्रेण, दसं चैव सागरोवमा ।।१६५।। 
यायी मरायरा ऊ, उवकोसेण वियाहिया । 
च्टोए जहप्रेणं, सन्तरस स्नागरोवमा 11१६६॥ 
तेसीनन गामा ऊ, प्कोसेण चियाहिया 1 
गत्मापु द्रेण यायं मागसैवमा ।1१६७॥ 
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जा चेव ` य॒ आउडिई,. नेरइयाणं वियाहिया । 
सा तेस कायल, जहनरुवकोसिया भवे 1१६८१ 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमूह्॒तं जहुचयं । 
विजंमि सए कए, नेरइयाणं तु अंतरं ।\१६९।। 
एर्णस बण्णओ चेव, गंधो रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाडं सहस्ससो \\१७०\। 


चेन्दरिय-तिरस्चा-वणेनम्‌ः- 
पौचदियतिरिकिखाभो, दुविहा ते वियाहिया । 
संमुच्छिमतिरिकखाओः, गम्भवक्कतिया" तहा ॥' १७१॥। 
दुविहा ते भवे तिविहा, जलयराः यलयरः'्तहा । 
नहयरा य° बोधव्वा, तेसि भेए `सुणेह॒मे ।\१७२।। 
मच्छा" य कच्छा य, गाह य मगरा" तहा । 
सुसुमारा य॒ बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ।\१७२१। 
लोएगदेसे ते स्वे, न॒ सव्वत्य वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तसि वुच्छं चउव्विहुं \\ १७४॥१ 
संतं पप्पऽणाक्या, अपज्जवसिया वि यः । 
चिदं पड्च्च सार्थाः सपञ्लवसिया वि यः १ १७५।। 


एगा य पुव्वकोडि, उक्कोसेण वियाह्या 
आउठिदई जलय राणं, अंतोमुहत्तं जहिया ।११७६।१ 
पुव्वकोडिपुषहत्तं तु, उक्कोसेण तियाहिया ॥ 
` कायटिरई . जलयराणं, ` अंतोमुहुत्तं जहनिया ।\ ९७७१ 
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अणंतकालमुक्कोसं अंतोमुहत्तं  जहत्नयं । 
विजटढंमि सए कए, जलथराणं तु अंतरं ।।१७८॥ 
एएति _ वण्णो चेव, . गंधो रसफासभो । 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ।।१७९॥ 
चरउप्पयाः" य परिसप्पाः, दुविहा थलयरा भवे । 
चरप्पया चउविहा उ, ते मे कित्तयभो सुण ॥१८०॥ 


एगखुराः इखुराः चेव, गंडीपथऽ-सणप्फयाः । 
हयमाइ-गोणमाईइ, ~ गयमाई - सीहमाहइणो ।१८१॥1 


धुमोरगपरिसप्पा य, परिसप्या दुविहा भवे । 
गोहाई' अहिमाई .य, एक्केक्काणेगहा भवे ।१८२॥ 
लोएुगदेसे ते सव्ये, न सन्वत्थ चियाहिया । 
एत्तौ कालविभागं तु, वोच्छं तेसि चउव्विहं ।१८२॥ 


संतदं पप्यऽगाईया, अपज्नवसिया वि य । 
` ठिडं पडुच्च साइया, सपज्जवसियाः वि य ।१८४॥ 
पलिमोवमाहं तिष्णि उ, उक्कोततेण वियाहिया । 
भारवि लयराणं, अतोमुहुत्तं जह्ल्िया ॥१८५॥ 


पुव्वकोखियुहत्तं, उक्कोसेण चियाहिय। । 
फायटिर यलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।। १८६॥। 
फालमप्रतमुककोसं, अंतोमुहृत्तं  जहृघ्यं । 
विजठेमि सए कराए, यलयराणं तु अंतरं ।\१८७11 
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एर्णस्त वण्णो चेव, गंधमो रसफासञ । 
संठाणदेसणो वावि, विहाणाइं सहस्ससो ।११८८।। 
चम्मेड लोमपक्खीश्य, तद्या समुग्गपदिखयाऽ । 
वियथपदखी+ य वोधन्वा, पक्खिणो य चडव्विहा ।1 १८९।) 
लोएगदेसे ते सब्बे, न सव्वत्य वियाहिया । 

इत्तो कालविभागं तु, वोच्छं तेसि चउव््विहं ।\१९०)) 
संतर पप्पऽणारया, अपज्जवसिया वि. यः । र 
ठिदं पड्च्च साया, सपज्जवसिया वि. यः ।१९१। 
पलिमोवमस्स भागो, असंखेज्ज इमो भवे । 
माउटिई खहयराणं, अंतोमुहृत्तं जहन्निया ।१९२॥) 
पुव्वकोडीपुहक्तेणं, उक्कोसेण वियाहिया 
कायटिई खहयराणं, अंतोमुहुत्तं जहस्निया ।\१९३॥। 
मणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहत्तं जहश्नयं । 
विजढंमि सए कोए, खहयराणं तु अंतरं ॥ १९४१) 
ए्णसत बण्णओो चेव, गंधो रसफासप्रो । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणादं सहस्ससो ।।१९५॥। 

मनुजानां वणनम्‌ः- 

मणुया इुविहमेया उ, ते मे कित्तयभो सुण । 
संमुच्छिमाः य मणुया, गन्मवदकत्तिया तहर ।\१९६।। 
गस्मवक्कतिया जे उ, तिविहा ते वियाह्या. । 
अकम्मः कम्मनभूमाः य, अंतरहीवयाः तहा ॥*१९७।। 
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पल्लरस तीसवी हा, भेा अहनी सयं ! 
. संखा उ कमसो तसि, इइ एसा वियाहिया ॥१९८॥ 
संमुच्छिमाण एमेव, भेओ होई वियाहिजो । ` 
` लोगस्स एगदेसंमि, ते सव्वे वि वियाहिया ।॥११९९॥ 
संतदं पप्पऽणार्हूया, अपनज्जवसियाः वि य । 
टिद्र॑ पड्च्च साया, सपज्जवसियाः चि. य ॥१२००॥ 
पलिओवमाईं तिण्णि वि, उक्कोसरेण वियाहिया । 
आउर मणुयाणं, अंतोमुहृत्तं जहन्निया ॥२०१।। 
पुव्वकोडिपुहत्तेणं, उवकोसेण . वियाहिया । 
फायठिई मणुयाणं, अंतोमुहृततं . जहिया ।॥\२०२॥ 
अणंतकालमुक्कोसं*, अंतोसुहुत्तं जह्नयं । . ` 
विजढंमि सए, कए, सणुयाणं तु अंतरं ।२०३।। 
एएसि वण्णञ चेव, गंधो रसफासमो .। 
संखाणादेसभो वाचि, - विहाणादं `  सह॒स्ससो ।१२०४॥ 

देवानां वर्णनम्‌- । 
देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण । 
भोमिज्जः वाणमंतर, जोडसः वेमाणिया" तहा ॥।२०५।। 
दसहा उ भवणवासी, अद्ुहा चणचारिणो । ` 
पचविहा जोदसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥१२०६।। 
(१ )} जसुरत्नागभ्सुवण्णाः, चिज्ञ्‌" जग्गी भविया्हिा 1 
दीचोष्दहिःदिसाभ्वायाण्यणिया"० भवणचास्िणो ।\२०४७।। 
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व 
(२) पिसायः भूयः जक्खाऽ य, रक्खसा “ कि्नरा० किपुरिसा०। 
महोरगा? य गंधन्वा९, अटुचिहा वाणसमंतरा ।१२०८।। 
(३) चंदा" सूरा य नक्त्ता, गहा" तारागणाः तहा । 
दिसरा विचारिणो चेव, पंचहा जोडसालया ।।२०९।। 

(४) वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते विथाहिया । 

कप्पोवगा" य ` बोधव्वा, कप्यारईयाः तहैव य ।\२१०1। 
कप्पोवगा बारसहा, सोहस्मीः साणग तहा । 

सणंकुमारः माहिदा*  वंभलोगाऽ य॒ लंतगा० 11२ ११॥ 
महासुक्का" सहस्तारा९ आणया? पाणया"० तहा । 

रणाः अच्चुयाः2 चेव, इड कप्पोवगा सुरा ।॥।२१२।। 


कष्पारईया. उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 
गेविज्जगणुत्तरा चेव, गेधिज्जा नवविहा तहिं ।\२१२॥ 
हद्धिमाहेडिमाः चेव हेदविमामन्द्िमा" तहा । 
हेदिमाउवरिमाऽ चेव मज्जिमाहेद्धिमा* तहा ।\२१४। 
मनज्किमामनज्जिमाऽ चेव, मन्छिमाउवरिमा° तहा! ` 
उवरिमहेष्टिमा? चेव, उवरिमामज्क्िमएऽ तहा ।\२१५॥ 
उवरिमाउवरिमा° चेव, इय गेविज्जगा सुरा । 

विजया वेजयंता थ, जय॑ता भपराजिया १२१६१ 
सव्वत्यसिद्धगा चेच, पंदहाणुत्तरा सुरा । 

इड. वेमाणिया एए, ऽणेगह  एवमायमो 11२ १७।। 


३३० उत्तरज््यणसुततं [अ 
तमार टक्कर ¢ 
लोगस्स एगदेसंमि, ते स्वे वि वियाह्या । 

इत्तो कालविभागं तु, वुच्छं तेति चउच्विहं ।\२१८। 


संतइं पप्पऽणा्ईहया, अपज्जवस्तियाविः य । 
ठि पडच्च साइया, सयन्जवसियावि? य ॥२१९। 
साहियं सागरं एककं, उक्कोसेण लिड भवे । 
भोमेज्जाणं जहल, दसवाससहस्सिया ॥२२०। 
पलिओवम दो .ऊणा, उक्कोसेण चिथाहिया ॥ 
असुरिदवज्जेताण जहल  दससहुस्सगा ।\२२१॥ 


पलिगोवममेगं तु, उक्कोसेण टि भवे । 
तराणं जहघ्नेणं, दसवाससहस्सियः ।२२२॥ 
पलिओवभमेगं तु, - वासलव्खेणं साहियं. । . 
पलिमोवमःुभागो, जोइसेसु जहन्िया' ।।२२६।। 
दो चेव सागरं, उक्कोसेण वियाहिया । . 
सो्हंमंमि जहनेणं, एगं च पलिमोधमं ।\२२५॥ 
सागरा साह्य - दुनि, उक्कोसेण. वियाहिया । 
ईसाणंमि जहघेणं, साहियं. . ` पलिओवमं ।\२२५॥। 
सागराणि य सत्तेव,. उक्कोसेण ठिई ` भके ` 
 सणंकमारे जहनेणं, इनि - उ. सागरोवमा ।।२२६॥ 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेणं टिरई भवे ।. 
माहिदेमि जहन्नेणं, साहिया इलि सागरा ॥२२७॥ 


[> 





भ० ३६ |] उत्तरज्सयणसृत्तं ३३१ 








दस चैव॒ सागराईं, उवकोसेण ठिई मवे । 
वंमलोए जहुख्रेणं, सत्त ऊ सागरोवमा \\२२८१॥ 
चरउट्ससागराई, उक्कोसेण लिई भवे । 
लंतग॑मि जहन्नेणं, व्स ऊ सागरोवमा \\२२९।॥ 
सत्तरससागरादं, उक्कोसेण ठिई भवे \ 
-महासुक्के जहष्तेण, चोद सागरोवमा ॥\२३०)\॥ 
महारस सागरां, उक्कोसेण टिई भवे \. 
` सहस्सारे जहन्नेणं, सत्तरसं सागरोवमा ।१२३१।। 


सागरा अउणवीसं तु, उक्कोसेण लिई भवे \ 
ञाणयंमि जहूननेणं, अद्रारस  सागरोवमा ।\२३२॥॥ 
वीसं तु सागराईं, उक्कोसेण छिई, भवे । 
पाणयंमि जहृननेण, सागरा जउणवीसद्रं 11२३३॥। 
सागरा यकवीसं तु, -उक्कोसेण ठिई भवे 
आरणंमि जहचरेणं, वीसई सागरोवमा ॥\२३४॥) 
बावीसं सागराईं, उवक्कोसेण ठिई भवे । 
मच्चुयंमि जहन्नेण, सागरा इक्कवीसई ।1२३५।1 
तेवीससागराईं, उक्कोत्ेण ` ठिदिं भवे । 
पढमेमि जहन्नेण, बावीसं सागरोचमा \२३६।। 
चउवीसं सागराहं, उक्कोसेण ठिई भवे । ` 
बषयंमि जहन्नेणं,  तेवीसं सागरोवमा १।२३७।। 


[ 





॥ 
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1 





पणवीसं सागराहं, उक्कोसेण . ठिई भवे । 

- तद्यंमि जहन्तेण, चउवीसं सागरोवसा ।२३८॥। 
छव्वीस सगराई, उक्कोसेणः चिई भवे .। 

- चउत्थंमि जहन्नेण, सागरा पणवीसई ॥२२९॥ 
सागरा संत्तवौसं तु, उक्कोसेण ` घि भवे 
पचमंमि जह्घेणं, सागरा उ छवीसर्ई ॥\२४०॥ 
सागरा जुवीसं वु, उक्कोसेण ठिई भवे 
छटुमभि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसरई ॥२४९१॥ 


[1 
५ 


सागरा अज्णतीसं तु उक्कोसेण टिरई भवे 
सत्तम॑मि जहन्तेणं सागरा अदट्ुवीसर्ई ।।२४२ 
तीसं वतु सागरां, उक्कोसेण चिरई भवे । ` 
अद्रुम॑मि जहन्नेणं सागरा अउणतीसई ।।२४३॥। 
सागरा इकव्कतीसं तु, उक्फोसेण ठिई भवे ।. 
नवममि जहन्नेणं, तीस सागरोवमा ॥२४२४।। 
तेत्तीसा सागराईं, उक्कोसेण ई. भवे । ` 
चसु पि विजयाईचु,- जह॒न्नेणेवकतीसई 11२४५) 
मजहन्नमणुवकोसं, तेत्तीसं सागरोवमां । ` 
महाविमाणें सव्व, ठिई एसा बवियाहिया ।२४६॥ 
जा चेव उ आकिदि, देवाणं ` तु वियाह्या । 

सा तेति फायठिद, जहन्नमुवकोसिया - मवे ।१२४७।। 


अ९ ३६] उत्तरज्सयणयुत्तं ३३३ 
यकर री 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमृहुत्तं जह्न्नयं । 
विजदटंमि सए कए, देवाणं हुज्ज अंतरं ।\२४८॥।। 
अणंतकालमुक्कोसं, वासपुहृत्तं जहन्नगं ! 
आणयार्ईण कप्पाण, गेविज्जाणं तु अंतरं ।१२४९।। 
संखिज्जसागरर्कोसं, वासपुहुत्तं जहन्तगं । 
` जणुत्तराण य देवाणं, अंतरं तु नियाहियं \\२५०)। 
एएसि चण्णञो चेव, गंधओ रसफासओ । 
सेठाणष्देसञओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो \\*२५१\। 
संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा विधाहिया । 
रूविणो चेवऽरूबी य, अजीवः. दुविहा वि य ।\२५२।। 
इय जीबमजीवे य, सोच्चा सदृहिरुण य 
सव्वनयाणमणुमए्‌, रमेज्ज संजमे मुणी ॥\२५३॥। 
संलेखना विधिः- 
तओ बहूणी वासराणि, सामण्णमणुयालिया 
इमेण कमजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी ।\२५४)। 


यारसेवः उ बासाइई संलेहुक्कोसिया भवे \ 
-संवच्छरं संञिद्लिमिया, छम्मासा य जहत्तिमा ॥\२५५॥ 
पढमे वासचडक्कंमि, विगई-निच्जूहणं करे \, 
.बिषए वासचडउक्कंमि, चिचित्तं तु तवं चर ॥\२५६।। 





ज 
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[क 1 
एगंतरमायामं, कट्दु संवच्छरे दुवे । 

तओ सेवच्छरदधं वु, नाइविगिद्र तवं चरे । २५७) 
तओ संवच्छरद्धं त्‌, विग्रः तु तवं चरे । 

, परिमियं चेव आयासं, तमि संवच्छरे करे ।२५८॥) 





कोडी सहियमायामं, कट्टु संवच्छरे मुणी , 
मासद्धमासिएणं तु आहारेण तवं चरे ।\२५९॥। 
संयमस्य विराधनाया-सासधनायाश्चषलम्‌- 

कदप्पमाभिभोगं च, किव्निसियं मोहुमासुरत्तं च । ` 
एयाउ इग्गर्ईओ, मरणंमि विराहिया होति ॥२६०)। 
मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा उ हिसगा 1 

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही' ।\२६१॥। 
सम्मदटुसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा । 

इय जे मरति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही' ।\२६२।। 
मिच्छादेसणरचा, सनियाणा कण्हुलेससोगाढा ॥ 

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा वोही' ।२६३॥। 
जिणचयणे अभुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण । 

अमला ससंकिलिटरु, ते होति परित्तसंसारी (२६४॥। 


चालमरणाणि वहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहूणि । 
मरिदृत्ति ते वराया, जिणवयणं जेन जाणंतति 11२६५।। 


+. उत्त रज्ञ यणसुत्तं ३३५ 


अक तथ जनयन 


बहुमागमचिन्नाणा, समादिडप्पायगा य॒ मुणगाही । 
एएणं कारणेण, अरिहा आलोयणं सों ।\२६६॥) 





कंदप्पकुककुयाईं, तह सौलसहावहासविगहाइं । 
विम्हावेतोय परं, कंदप्पं भावणं कुणड्‌ ।\२६७।। 
मंत्ताजोगं काडं, भूडकम्मं च जं पठजंति । 
साय-रस-इडिटहेडं, आभिओगं भावणं कुणडइ ।\२६८॥ 
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं ! 
माई अवण्णवारई, किल्विसियं वणं करुणडइ ।\*२६९।। 
अणुवद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम होड पडिसेची 1 
एएहि कारर्णोहि, आसुरियं भावणं कुणडइ १२७०1) 
सत्थगहणं विसभक्लणं च, जलणं च जलप्यदेतो य । 
अणायारभंडसेवी, जम्मणमरणाणि वंधंत्ति ।\२७१।। 
इह पाउकरे वृद्धेः नायए परिनिष्वुए 1 
छनत्तीसं उत्तरजञ्खाए, भवसिद्धियसंबुडे \\२७२।। 
11 त्ति वेमि 1! 


| मूल सुत्ताणि ॥ 
(३) 
नदि-सुत्तं 
(उक्कालियं) 
11 वियाले | वि पटडिज्जत्ि ॥ 


| नंदिःसुत्तं २३९ 
3 
नामकरणं 
नंदति जेण तव-संजमेसु नेव य दरत्ति विज्जंति । 
जायति न दीणा च, नंदी अ तत्तो समयसन्ना 11९1 
` `अ० रा० कोश 





उद्वरण- 
प॑चमनाण-ुष्वामो, तह अंगा उवंगाओ । 
मयरिय ` देवडिदिणा, नंदी-सूत्तं सुयोजियं ।\२॥ 
विसयणिरेसो । 
वीरत्युई संघथुर्ईद य पुव्वंः 
पच्छा य तित्थंगर-नामयाणि । 
नामाणि तत्तो गणहराणं, 
तमो यवो णं जिणसासणस्स ।\१।। 
भेरावलो चडउद्स, दद्रिताणि य सोऊणं 1 
विष्णि परिसयाणं च, भेया पच्छा उ वण्णिया ।॥\२1} 
पचण्हुं खलु नाणाणं, णाम~-निदेस्णं कयं । 
तभो पच्छा य पच्चक्खं, ओहिनाणं तु वप्णियः ।1३।\ 


तमो पच्चक्ड-नाणस्स, भणस्स केवलस्स य । 
संगोबंगं सूण्णन्नं, चित्थरेण पकफित्तियं ॥\४। 





नंदि-सृततं - 





परोक्छ-मइनाणस्स, दिद्िभेएण क्ित्तणं । 
पच्छा चडउण्हु बुद्धीणं, सोदाहरण-वण्णनं ।\५।! 
परोक्ख-~सुधनाणस्स, भेया वुत्ता, चदहसा ।. . 

एक्कारसंगयस्सावि, तओ पच्छा उ वण्णना ।६।। 
तभ पच्छा उ संचित्तं, अणुभओगो य चूलिधा । . . 
दिष्िवाओ य सपुव्वो, वण्णिया य जहुक्कमं ।\७।। 
इबालस्स॒ य अंगस्स, आराहणाअ जं फलं 1. 

वण्णिऊण उ तं सव्वं, वुत्ता अंगाण निच्चया ।1८॥। 


नंदि-सुत्तं २४१ 











णाण-महिमा :- 
उक्कोसियं णं भते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कर्तिह भवभ्गहर्णेहि-- 


सिञ्चति मुच्चति परिनिन्बायंति सव्व-दुक्वाणमंतं करेति ? 
गोयमा ! 


अस्थेगइए तेणेव' भवरगहणेणं सिञ्संति . - - - जाव . . . . 
सम्वङ्क्वाणसंतं करेति । अत्थेगइए योच्चेणं भवम्गहुणेणं 


सिज्स्ंति . . . जाव . . . . सनव्वदूक्लाणमंतं करेति! 
अत्येगइए कप्पोचएुसु वा कप्पातीएसु वा उवनज्जंति । 
मञ्ज्िनियं णं भते ! णाणाराहणं आराहेत्ता करतिहि 


भवगर्णोहि-ज्ज्िति वुज््ंति मृच्चंति परिनिष्वायंति 
सन्वदुक्खाणमंतं करेति ? 

गोयमा ! 

अत्येगदए ` दोच्चेणं भवर्गहुणेणं सिज्क्षंति . . जाव 
सष्वदुक्खाणमंतं करेति । तच्चं पुण भवग्गहणं नाइक्कमड । 
जहन्नियं णं भते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कतिहि 


भवगगहूर्णेहि--सिन्संति . . . जाव . . . . सव्व 
दुक्खाणमतं करेति ? 

गोयमा ! 

अत्येगइए तच्वेणं भवग्गहणेणं सिचज्छइ . - - - जाव . . 


सव्वदुक्वाणमंतं करेइ--सत्तदुभवग्गहणादं पुण नादुक्कमद्‌ । 
। भग. श. ८उ. १०. सू. ३५५- 


* णमोऽत्थु णं तस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स *` 
दि-सुत्तं 
वीरस्सुतिःः- 
जयद्‌ जग-जीव-जोणी, वियाणञो जगगुरू जगाणंदो । 


ज गणा हो जगबंधू*जयद जगप्पियामहौ सयवं ।\१।। 
जयद सुजाणं पभवो, त्ित्थयराणं अपच्छिमो जयडई \ ` 
जयडई गुरू लोगाणं, जयडइ मर्हेप्पा महावीरो ॥1२।। . 
भट सब्बजगृज्जोयगस्स, भद्‌ जिणस्स चीरस्स । 
महं सुरासुरनमंसियस्स, भहु धुयरयस्स ।॥२।। , 
संघस्ततिः- | 
गुण-भवण-गहण, सुय-रयण-सरिय-वंसण-विसुद्ध-रत्थामः ! 
संघ-नगर !{ भह ते, अखंड-चरित्त-पागारा ।\४।। 
संजम-तव~तु बारयस्स, नमो सम्मत्तपारियल्लस्स । 
अप्पडिचक्फस्स जओ, होउ सयए संघ-चककस्स \\५॥। 
भद सौलपडागूसियस्स, तव-नियम-तुरथ-जुत्तस्स \ 
-. संघ-रहस्स भगवञ, सञ्कछायसुनंदिघोसस्स ।१६।। 


संघ ० ] नंदि-सृततं ३४३ 

४) 
कम्मरय-जलोहविणिग्गयस्स, सुय रयण-दीहूनालस्स । 
पंचमहन्वय-थि रकण्णियस्स, गुणकेसरालस्स ।1७\। 
सावग-जण-महुभरिपरिवुडस्स, जिण-सूर-तेयसुद्धस्स । 
सघ-पउमस्स भद्‌ समण-गण-सहस्सपत्तस्स ।1८1। 
तव-संजम मय-लंछण { अकिरिय राहुमुह-दुदरिस ! निच्चं । 
जय संघचंद ! निम्मल,-सम्मत्तवियुद्ध जोण्हागा ! ।1९॥ 
परतित्थिय-गह्‌-पह-नासगस्स, तवतेयदित्त लेसस्स । 
नाणुज्जोयस्सजषए, भं दमसंघ-सूरस्स \\९०॥ 
भह धिदइवेला परिगयस्स, सञ्जाय जोग सगरस्स । 
भक्ोहुस्स भगवञ, संचसमुदस्स रंदस्स ।११॥ 
सम्मदंसण-व र वडइर,-दढरूढगाढाचगाढठ-पेढस्स । 
धम्मवर-रथण-मंडिय-चासीयर-मे हला गस्स॒ ।\१२।। 
नियमूसिय कणय, सिलायलुज्जल जलंत-चित्त-कूडस्स । 
नंदणवण मणहर सुरभि, सीलगंधुदधुमायस्स 11 १३।। 
जीवदया-सु दर-कंदरट्रिय-मुणिदर मडंदइच्रस्स । 
हेड-सयधाउपगलंत रथणदित्ोसहि गृहस्स ।\१४।। 
सवरवर जल पगलिय, उञ्क्ञरपविरायमाणहारस्स । । 
सानग-जण पउर-रवंत, मोर नच्चंत कुह्रस्स ।११५।। ` 
विणय-नय-पवर मुणिवर, फ्रंत चिज्जज्जलंत सिहरस्स 
चिविहगुण कप्परुक्खग, फलभरकुसुमाउलवणस्स ।\ १६।। 


३४४ नंदि-सृतत [ति० ग०्जि 
तनवभद. उता कानना दलम णी 
नाणवर-रयण-दिप्पेत, कंतवेरलियविमलचूलस्स । 
चंदामि विणयपणभो, संघ-महामंदरमिरिस्स ।\१७।। 
गण~रयणुज्जलक्तडयं सीलसुगंधि-तवमंडिउदेसं । 
सुय-वारसंग-सिहर, संघ-महामंदरं वंदे ।\१८।। 
नगर" रहभ्वकंक पउमे, चंदे भसूरेऽसमुह्‌ मेरूमिः । 
जो उवमिज्जईइ सययं, तं संघ-गुणायरं वंदे 1\१९।। 
ती्थकरनामानि :- 
वेदे उसभं'ननियं" संभवः, मसिनंदणयुमइ भ्सुप्पभण्ुपासं' । 
ससिश्युप्फदंतण्सीयलः ०, सिज्जंसं"" वासुपुञ्जं" श्च ।२०\। 
विमलः भ्मणंत"+ य धस्मंः5, सतिःष्कुथुष्अरं'भ्च मल्लिः" च । 
मुणिसुन्वय-नमिश'-नेमि, पास तहु वद्धमाणं% च ।।२१।। 





गणधरनामानि :- 
पठमित्थ इंदमूरई", बीए पुण होई अग्गिभृदः ति । 
तइएु य. बाउभूद तओ वियत्तेः सुहम्मेऽ य ।\२२।। 
मंडिभ-मोरिययुतते," अकंपिए चेव अयलभाया० य. 1 
मेयज्जे' य पासे", गणहरा हंति वीरस्स ॥२३॥ 
निनशासनस्तुति - 


निव्वुद-पह-सासणयं, जयड सया सब्वभाव-देसणयं..1 ` 
' कंसमय-मयनासणयं, जिणिदवर वीरससणयं ।1२४।। 


स्थवि०. ] नंदि-सुत्त २४५ 


पिमा 1 पी 


स्थविरावली :- 
सुह्मं" ` अग्गिवेस्राणं, जंवूनामं* च कासवं । 
पभवं> कचचचायणं वंदे, वच्छं सिज्जंभवं “ तहा ।\२५।। 
जसभ्हंः तुगियं वंदे, संभूय” चेव माढरं । 
भटवाहुंः च पाइन्नं, धृलभेहंः च गोयसं ।\२६।। 
एलावच्चसगोत्तं, वंदामि महार्गिार' सुहुत्थिः° च ! 
तत्तो कोसियगोत्तं, बहुलस्स" सरिव्वयं वदे ।१२७।। 
हारियगुत्तं साहं" च, वंदिमो हरिं च सामज्जं"* । 
वेदे को्सियगोत्तं, संडिल्लं' अज्जजीयधरं ॥२८।। 
ति-समुह्‌-खायकित्ति, दीवससुदेवु गहिय-पेयालं ! 
वदेः अज्जसमुदः:, अक्खुभिय-समुद्‌-गंभीरं ।२९।। 
भणगं करगं, सररगं, पभावगं णाण-दसणगुणाणं । 
वदामि; अज्जमंगु "९, सुथसागरपारगं धीरं ॥\३०।। 
” वदामि अज्जघम्मं”7 तत्तो वंदे य भदगुक्त* च । 
तत्तो य अज्जवडइररः°, तव-नियस-गुर्णोहि वइ रसमं ।।३१।। 
* वदामि अज्जरकखियः०, खभमणे र्खिय-चारित्त स्वस्ते । 
रथणकरंडगच्ूञओ अणुभोगो रक्खिओ जाहि ।\२३२।। 
नाणमि दंस्णंमि य, तव-विणए णिच्चकालमुज्जुत्तं । 
अज्तं नदिल-खवणंः", सिरसा वंदे पसचमणं १३२३1 


* गाधाद्रयं वृत्तौ नोक्तम्‌ 





२४६ नं वि-सृत्तं [ स्थवि° 
पिम 
वड्ढउ वायगवंशो, जसवंशो अज्जनागहूत्थोणं । 

वागरण-करण-मंगिय, कम्मपयडीपहाणाणं ।\३४।। 





जच्चंजणधाउसमप्पहाणं, मुदिय-कुबलयनिहाणं । 
वडढउ वायगवंसो, रेवइ-नक्वत्तनामाणं ० ।॥१३५।। 


“अयलपुरा' निक्खंते, कालियसुभ-आाणुञोगिए धीरे 
"ब॑मदीवग "सीह, चायगपयमुत्तमं पत्ते ।३६॥। 


जसि इमो अणुञओगो, पयरइ अज्जावि अङ्ढभरहंमि । 
बहुनयरनिग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिएु ॥ ३७1 


तत्तो हिमवेत-महंत-ववकमे, धिइपरक्कममणंते । 
सज्ज्ञायमणंतधरे, हिमवते वंदिमो सिरसा ।1३८।! 


कालिय-सुय-अणुओगस्त-घारषए, धारएु य पुव्बाणं । 
हिमर्वतखमासमणे, वंदे णागज्जुणायरिए ॥२९।। 


भिउमदवसंपन्ने अणुपुच्चिं वायगत्तणं पत्ते । 
ओहुपुयस्तमायारे, नागज्जुणवायए वंदे ॥४०।। 
गोविदां पि नमो, अणुजोभे विउलधारणिडाणं । 


णिच्च खंतिदयाणं, परूबणे दुतर्लाभदाणं ।\४१।। 


तत्त य भूयदिल्नं९, निच्चं तव-संजमे अनिव्विणं । 
पथ्यिजणसामन्नं, वदामी संजमविहन्नू ।\४२।। 


स्थवि० |] नदि-सुत्तं २३४७ 

1 
वर-कणग-तविय-चंपग,-विमउल-वर-कमलगड्भसरिवन्ने । 
भवियजणहिययदइए, दयागुणविसारणए धीरे ।\४३।। 
अङ्ढभरहप्पहणे, बह विहू-सज्छ्ाय-सुमुणियपहाणे । 
अणुञओगियनरवसमभे, नाइलकुलवंसनंदिकरे ।\४४।। 
भूयहियप्पगव्भे, वंदे ऽहं भूयदिन्तमायरिए । 
भवभयवोच्छेयकरे, सीसे नागुज्जुणरिसीणं ।।४५।। 
सुमुणिय निच्चानिच्चं, सुमुणिय सुत्तत्थधारयं वंदे । 
सन्मानुञ्भावणया, तत्थ लोहिच्च णामाणं ॥४६।। 
भत्थमहत्थखर्णण, सुसमणवक्वाणकहुण निव्वर्णण । 
पयरईए महुरवाणि, पय पणमामि *दूसर्गाणभ ।\४७।। 
तव-नियम-सच्च-संजम,-विगयञ्जव-खंति-महवरयाणं । 
सीलगुणगदियाणं, अणुओगजुगप्पहाणाणं ।४८।। 
सुङुमालकोमलतले, तसि पणसमाभि लकव्खणपसत्थे । 
पाए पावयणीणं, पडिच्छयसयर्एहि पणिवडइए ।१४९।। 
जे अन्ने भगवते, कालियसुय-आणुभोगिएु धीरे । 
ते पणमिङण सिरसा, नाणस्स परूवणं वोच्छं ११५० 


मेर्तुंगस्यविरावली :- 
“ सूरि बलिस्सह साई, समज्जो संडिलो य॒ जीयधरो । 
अज्जसमुदहो मंग्‌, नंदिल्लो नागहत्थौ य ॥ 
रेवरई सिहो खंदिल, हिमवं नागज्जुणा य गोदिदा । 
सिरिभूददिच्य-लोहिच्च, दूसगणिणो य देवड्ढी ॥! 
` सुत्तत्थ-रयणभरिए, खम-दम-मद्वयुर्णोहि संपन । 
देवड्ढिखमासमणे, ` कासवगुत्ते ` पणिचयामि 1 





३४८ नंदि-सुत्त , [ परिण 








श्रोतुश्चतुरदशदष्टान्तानि :- 
सेल-घणः कुडगः-चालणिः, ‰ ` 
परिपुण्णग-हंस--महिस°मेसे" य । 
मसग०-जलृग° विराली"०, 
जाहगः"-गोः०-भेरि"° आभीरी'+ ।\१।। 
त्रिविधा परिषदा :- 
सा समास्ओ तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
जाणिया, अजाणिया, दुन्वियङ्ढा । 
जाणिया जहा- 


खीरमिव जहा हंसा, जे घुटति इह गुरुगुणसमिद्धा । 
दोसे अ विवज्जंती, तं जाणसु जाणियं परिसं \1२॥\. 
अजाणिया जहा- 


जा होइ पगड-महुरा, मियछावय-सोह्‌-कुक्छुडयभूमा । 
र्थणमिव असंठविओ, अजाणिया सरा भवे परिसा 1३1 
दुच्चियड्ढा जहा- 


न य कल्थद् निम्माभो, न य पुच्छइ परिलवस्सदोसेणं । 
वत्यिव्व वायपुण्णो, पड मामिल्लय विअङ्ढो ।\४॥। 


ज्ञानेऽ] ` ` नंदि-सृत्तं २३४९ 
भमनम 
पंचविधंजञानस्‌- 





सुत्तं १ नाणं पंचविहं पण्णवत्तं, 

तं नहा- 

१ आभिणिबोहियनाणं, 

२ सुयनाणंः 

३ ओहिनाणं, 

४ मणपज्जवनाणं, 

५ केवलनाणं । 
सुत्तं २ तं समास दुचिहं पण्णत्तं, 

तं जहा- (0 

१९ पच्चक्ं च, २ परोक्छं च । 
सुत्तं ३ से कि तं पच्चक्खं ? 

पच्चन्खं दुविहं पण्णत्तं, 

तं जहा- 

९ इदिय-पच्चक्खं, २ नोहंदिय-पच्चक्खं । 
सुत्त ४ से क्र तं दुंदिय-पच्चवखं ? 

इंदिय-पक्चक्खं पंचविहं पण्णत्त, 

तं जहा-~ 

१ सोश्दिय-पच्चफ्खं, 
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२ चदिखदिय-पञ्चक्खं, 
३ घर्णणदिय-पच्चक्खं, 
४ जिन्भिदिय-पच्चक्खं, 
५ फासिदिय पर्चक्खं, 
से त्तं इंदिय-पर्चक्खं । 
सुत्तं ५ से कितं नोदंदिय-पच्चक्खं ? 
नो इंदिय-पच्चक्वं तिचिहं पण्णत्तं, 
तं जहा- 
१ ओहिनाणं-पच्चकषयं, 
२ भणपज्जवनाण-पच्चदखं, 
३ केवलनाण-पच्चक्खं 1 
अवधिज्ञानम्‌- 
सूत्तं € से क तं ओरहिनाण-पच्चक्खं ? 
ओहिनाण-परणक्वं दुविहं पण्णर ` 
तं महा- 
१ भव-पच्चष्टयं, २ यओवसमियं च 
सुत्तं ७ से कितं भव-पच्चदयं ? 
भव-पच्चदयं इष्ट, 
तं जहा- 
१ देवाणय, २ नेरदयाणय। 
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पत्तं ८ से कि तं खञोवर्सामयं ? 


सुतं ९ 


खभोवसमियं दुष्ट, 

तं जहा- 

१ मणृस्साण य, 

२ पंचिदियतिखिक्खजोणियाण य 1 

को हेर खामोवस्तमियं ? 
खाभोवसनमियं-तयावरणिज्जाणं कभ्माणं- 
उदिण्णाणं खषएणं, अणुदिण्णाणं उवसमेणं- 
ओहिनाणं समुप्पज्जड्‌ 

अहवा गुणपडिवन्नस्त अणगारस्त- 
आहि-नाणं ,समुप्पञ्जडइ, 

तं समासओ छष्विहं पण्णत्तं, 

तं जहा- 

१ भाणुगामियं, २ अणाणुगामियं, 

२ चड्ढम्नणयं, ४ हीयमाणयं, 

५ पडिवादयं ६ अप्पडिवाइयं । 


प्तं १० से कि तं भणुगाभियं मोहिनाणं ? 


भाणुगाभियं ओहिनाणं दृविहं पण्णत्त, 
तं जहा- - 





३५२ नं दि-सृत्तं [ अवधि° 
= 
१ अंतगयं च २ मज्छगयं च! 
से कितं अंतगयं? 
अंतगथं तिविहुं पण्णत्त, 
तं जहा- 
१ पुरओ अंतगयं, 
२ मग्गओ अंतगयं, 
२ पास्तओ अंतगयं । 
(१) सेकितंपुरओ अंतगयं ? 
पुरओ अंतगयं- ` 
से जहानामएु केड पुरिसे, 
उक्कं चा, चडलियं वा, जलायं वा, : 
मणि चा, जोड बा, पूवं वा, 
पुरओ काडं पणुल्लेमाणे पणुललेमाणे गच्छेज्जा । 
से त्तं पुरभो अंतगयं \ 
(२) से कितं मग अंतगयं ? 
मर्गो अंतगयं- 
से जहनामए केड पुरिसे, । 
उक्कं वा, चड्ुलियं वा, अलायं चा 
माण -वा, जोह वा, पर्वं वा, 
मर्गो फां अणुकड्ढेमाणे अगुकड्टेमाणे गच्छेज्जा, 
से तं मग्गो अंतगयं। 
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भ 
(३) सेकितं पासरञओो अंतगयं ? 
पास्रमो मंतगयं- 
से जहा नामए केड पुरिसे, 
उक्क वा, चड्लियं वा, अलायं वा, 
माण वा, जोह वा, पर्वं वा, 
पुरम काडं परिकङ्ढेमाणे परिकड्ढेमाणे गच््छिज्जा । 
से त्तं पासञओ अंतगयं । 
से त्तं अंतगयं । 
सेकि तं मञ्छागयं ? 
मज्स्गयं- 
से जहा नामए केड पुरिसे, 
उक्कं चा, चड्लियं वा, अलायं वा, 
माण वा, जोहुवा, पर्ईूनं वा, 
मत्थए कां समुच्वहमाणे समुव्वहमाणे गच्छिज्जा, 
से त्तं मज्छगयं 
अंतगयस्स मज्छगयस्स य को पडविसेसो ? 
पुरो जं्तगएणं ओहिनाणेणं पुरओ चेव 
संखिज्जाणि बा असंखिज्जाणि वा जोयणाईं जाणइ, पास । 
मर्गओ अंतगएणं ओहिनाणेणं मग्गओ चेव 
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संखिञ्जाणि वा असंखिञ्जाणि वा जोयणाडईं जाणड, पासई । 
पास्तमो अंतगएणं ओहिनाणेणं पासओ. चेव 

संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि बा जोयणाई्‌ं जाणइ, पासइ । 
मञ्ज्षगएणं ओहिनाणेणं सव्वओ समंता- 

संखिज्जाणि चा असंखिज्जाणि वा जोयणाडई जाणड्‌, पासई । 
से त्तं आणुगामियं ओहिनाणं ।\१०॥ 


सुत्त ११ से फ तं अणाणुगासियं ओहिनाणं ? 

अणाणुगानियं जोहिनाणं से जहा नामए केड पुरिसे एगं 
महतं जोइट्राणं काडं तस्तेव जोडहुणस्स परिपेरंतह, परिपेरंतहि 
परिधोलेमाणे परिघोलेसाणे तमेव जोदद्भाणं पास । 

अश्लत्थगष्‌ न जाणइ, न ॒पासइ ! 
एवमेव अणाणुगामियं ओहिनाणं जत्थेवं समुप्पञ्जइ 

तत्थेव संखेजजाणि वा, असंखेज्जाणि षा, 

सबद्धाणि वा, असंबद्धाणि वा, 

- जोयणाइं जाणइ पासइ । 

अच्चत्थगए (न जाणड) न पासइ । ` 

से त्तं अणाणुगाएसियं ओहिनाणं 1 
सुत्तं १२ से क्रितं बड्ढमाणयं ओहिनाणं. ? 

वड्ढमाणयं ओहिनाणं- 

पसत्थेसुं अञ््नसायद्ाणेयु वहूमाणस्स बड्‌ढमाणचरित्तस्स 
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विसुज््माणस्स विसुज््माण-चरित्तस्स 

सव्वजो समंतता ओही चड्ढइ । 

गाहाञ- 

जावडया -तिसमया-हारगस्स, सुहमस्स पणगजीवस्स । 
ओगाहणा जहन्ना, ओहिखित्तं जहस तु 11९1 
सव्व-बहु-अगणिजीवा, निरंतरं जत्तियं भरिज्जंयु । 
चित्तं सव्वदिसागं, परमोही खित्त निदु \\ रः) 
अंगुलमावलियाणं, भागभसंखिज्ज दोपु संखिज्जा । 
अंगुलमावलिअंतो, आवलिया अंगुलपुहुत्तं ।।२\। 
हत्थंमि मुहृ्त॑तो, दिवसंतो गाउअंमि बोदव्वो । 
जोयण  दिवसपुदहृत्तं, पक्डंतो पद्मवीसास ।\४\\ 
भरहंमि अड्ढमासो, जंबुदिवंमि साहिओ सासो 1 
वासं च मणुयलोए, बासयुहृत्तं च स्यगंमि ॥\५।) 
संखिज्जमि उ काले, दीवसमुहा चि होति संखिन्जा । 
कालंमि असंखिज्जे, दीवसमुह्ा उ भदयव्वा ।\६।। 
काले चरण्ह बुडदी, कालो भंडअष्वु खित्तचुड्ढीए । 
वुङ्दीए दव्वपञ्जव, भद्यव्वा खित्तकाला उ ।\७।\ 
सुहुमो य होई कालो, तंत्तो सुहुमयरं हवई चित्तं । 
अंगुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणिंओ -असंखिज्जा 11८) 
से त्तं वडढमाणयं ओहिनाणं । । 


२३५९ नंदि-सृत्तं | अवधि 
~~~ 
सुत्तं १३ से कि तं हीयमाणयं जोहिनाणं ? 
हीयमाणयं ओहिनाणं-अप्पसत्थेहि अञ्श्वसायद्भार्णोहि 
वद्रंमाणस्त वह्ुमाण चरित्तस्स 
संकिलिस्समाणस्स, संकिलिस्समाण-चरित्तस्स 
सव्वओ समंता ओही परिहायदः 
से त्तं हीयमाणयं ओहिनाणं । 
सुत्तं १४ से कि तं पडिवाईइ ओहिनाणं 
पडिवाइ-ओहिनाणं जहच्रेणं अगुलस्स- 
असंखिज्जडइ भागं वा, संखिञ्जइ भागं वा, 


बालस्गं वा, बालग्गपुहुत्तं चा, 
लिक्खं वा, लिक्खपुहुत्तं वा, 
जयं वा, जयपुहत्तं वा, 
जवं वाः जवधुषहृन्तं वा, 
अंगुलं वा, अंगुलपुहुत्तं वा, 
पायं वा, पायपुहत्तं चा, 
विर्हूत्थि वा, विहस्थिषुहुत्तं वा 
रर्याणि वा, रयणिपुहुत्तं चा, 
कुच्छि वा, कुच्छिपुहृत्तं वा, 
ध्रणु जए धणुपुहृत्त॒ वा, 


गाउयं वा, गाउयथुहुत्त वा, 
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जोयणं वाः ज्येयणयुहुत्तं वा 

जोयणसयं वा, जोयमसयपुहत्तं ना, 

जोयणसहस्सं वा, जोयणसहस्सपुहुत्तं वा, 
जोयणलव्खं वा, जोयणलक्खयुहुत्तं वा, 
जोयण--कोड चा, जोयण-कोडिगुहुत्तं वा, 
जोयण-कोडाकोड वा, जोयण-कोडाकोडिपुहुत्तं वा, 
जोयण-संखेज्जं वा, जोयण-संखेज्जपुहुत्तं वा, 
जोयंण-असंखेज्जं वा, जोयण-असंखेज्जपुहृत्तं वा, 
उक्कोसेणं लोगं वा पासित्ताणं पडिवदज्जा । 

से ततं पडिवाइ ओहिनाणं । 


सुत्तं १५ से †कि तं अपडिवाईइ-मोहिनाणं ? 
अपडिवाइ-जोह्निण- 
जेण अलोगस्स एगमवि आगास-पएसं जाणडह, पासद । 
तेण परं अपडिवाइभोहिनाणं 1 
से त्तं अपडिवाइ-ओहि्नाणं । 
सुत्तं १६ तं समासो चंउव्विहुं पण्णत्तं, 
- तं जहा- । 
दव्वओ, खेत्तओ, काल, भावओ 1 
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तत्थ इउव्वओ णं ओहिनाणी- ।ओ । 
जहसेणं अणंतादं रूचिदन्वादं जाणडई, पासडइ । 
 उक्कोसेणं सव्वाईं ₹<विदव्वादईं जाणद, पासड । 
चखित्तओ णं ओहिनाणी- 
जह्खेणं अंगुलस्स असंखिज्जदभागं जाणइ, पासइ । 
उक्कोसेणं असंखिज्जाद- 
अलोमे लोगप्यमाणमिताईं खंडाद्रं जाणई, पासइ । 
काल णं ओहि्नाणी- ` 
जहश्ेणं अग्वलियाए जसंखिज्जईभगं जाणड, पासडई । 
उद्कोसेणं असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओ अवसप्पिणीमेः - 
अर्ईयमणागयं च कालं जाणड्‌, पासडई्‌ । 
माव णं ओहिनाणी- 
जहच्रेणं अणंते भावे जाणइ, पासड, 
उक्कोसेण वि अणंते भावे जाणडई्‌, पास्‌ । 
सन्वभावाणमणंतभागं जाणड, पास । 
गाहाो- 
ओह भवयच्चदभो, गुणपच्चदओ य वण्णिओ दुविहो । 
तस्स य वहु विगप्पा, दव्वे चित्ते अ काले य 11९) 
नेरइय-देव-तित्यंकरा य, ओहिस्स ऽवाहिरा हंति । । 
पासति सन्वजो खनु, तेसा देतेण पासंति ॥\१०॥ 
से तं मोहिनाण-पच्चवखं । 
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मनः पयंवज्ञानम्‌ः- 
सु. १७ से {ति तं मणपञ्जवनाणं ? 
मणपज्जवनाणे णं मंते ! कि मणुर्साणं उप्पञ्जड, अमणुस्साणं ? 
गोयसा ! मणुस्सार्णं, नो अमणुस्साणं । 
जइ मणुस्साण- 
{क सम्मुच्छिम-मणुस्साणं, ग्भवक्कतिय-~मणुस्साणं ? 
गोयमः! णो सम्मुच्छिम-मणुस्साणे,गन्भवक्कतिय-मणुस्साणं । 
जड गन्भवव्कतिय-मणुस्ताणं- 
कि कस्मभूमिज-गन्भवक्कतिय-मणुस्साणंः 
अकम्मभूमिय-गन्भवक्कत्तिय-मणुस्साणं, 
अंतरदीवग-गज्मनक्कतिय-मणुस्साणं 
गोयमा ! कम्मभूमिअ-गठ्भववकतिय-मणुरस्ाणंः 
णो अकम्मनूमिअ-गन्मवक्कतिय-मणुस्साणः, 
णो अंतरदीवग-गन्भवककतिय-सणुस्साणं । 
जई कम्मभुमिअ-गन्भवक्कतिय-मणस्ताणं- 
कि. संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिञ्-गडनवक्कंतिय-मणुस्साणं, 
जसंखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गस्भवक्कंतिय-सणुस्ताणं ? 
गोयमा ! संखेज्जवासाउय-कस्ममूमिअ-पनव्मववकंत्िय-मणुस्ताणं, . 
णो असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गर्भववकंतिय-सणुस्साणं 1 
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क 
जइ संखेज्जवासएउय-कम्मभ्‌मिअ-गन्भववकतिय सणुस्साण- 
कि पज्जत्तग संखेज्जवासाउय-कम्मभृमिंअ-गन्भवंवकत्तिय-मणुस्साणं, 
अपज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कस्मभू मिज-गम्भवक्कत्तिय-मणुस्साणं ! 
गोचा ! पज्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कस्ममुमिञ - गस्मववकंतिय- 
मणुस्साणं, 
णो अपञ्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिंअ-गञ्भवक्कंतिय-मणुस्साणं 
जड पञ्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कस्मभूमिअ-गस्भवकनेकंत्तिय-मणुस्साणं- 
कि सस्मदिद्वि-पच्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कस्मंभूमिअ-गन्भवद्कंतिय- 
मणुस्साणं, 
भिच्छदिह्-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ - गन्भवक्कंतिय- 
सणुस्साणं । 
सम्मामिच्छदिद्ध ~ पज्जततग ~ संखेउजवासाउयं ~ कम्मभ्नमिञ - 
गड्भवक्कतिय-मणुस्साणं ? । 
गोयमा { सम्मदिटहट- पज्ज्तग - संखेल्जवासाउय - कम्पभूमिभ- 
ग्ठ्भवक्कतिय-मणस्साणं, 
णो निच्छदिद्धि पञ्जत्तग-संखेज्यवासाउय-कम्मभमिज-गन्भवक्कतिय- 
मणुस्साणं 


भो सम्माजिच्छदिद्टं - पज्जत्तग - संखेऽजनासादय - कम्मभूमिम - 
गन्मवक्केतिय-मणुस्ताणं, 


जष् सम्मविहि-पज्जत्तग-संखेज्मवासाउय-कम्मभूमिअ-गञ्भववकंतिम- 
मणुस्साणं- 
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कि संजय - सस्मदिद्धि - पञजदग - संखेज्जवासाउय ~ फस्मभूमिअ- 
गल्भदक्कतिय-मणुरताणं, 


असंजथ- समदिष्टिपज्जततग-संखेरजवासाउय-कम्मभूमिअ - गन्भवयक 
तिथ-मगस्साणं, 


संजयासंजय - सम्मदिह-पज्जत्तग - संखेज्जवाद्चाउय - कम्मभूमिभ- 
गंडभवेक्कतिय सणुस्साणं ? ` 


गोयमा ! संजय-सम्मदिष्ट - पञ्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्ममूमिअ- 
गस्भवक्कतिय-समुर्साणं, 
णो' संजय - सम्मदिष्टि-पज्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कम्म॑भूमिम- 
गञ्भवक्कंतिय-मणुरपाणं, 


णो संजयासंजय-सम्पदिद्धि-पञ्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिञ- 
गड्भवदकत्तिस-मणुस्साणं । 


जइ संजय-सम्मदिष्टि - पञ्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिम- 
गन्पवक्कत्तिय-मणुर्साणं- | 
वि पमत्त-संजय-सम्मदिष्वि-पञ्जत्तग- संखेजजवासाउय-कम्पभूमिंअ- 
गन्भवक्कतिय-मंणुरसाणे, 

अपमत्त-संजय-सम्मदिष्धि- पञ्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कमस्मभूनिञ- 
गन्भववकतिय-मणुस्साणं ? 

गोयमा { अपमत्त-संजय-सम्परिष् - पञ्जत्तग - संखेज्जवासाउय- 
कमस्मभूनिअ-गञ्सवक्कंतिय-मणुस्साणं, 
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णो ` पमत्त-संजय-सस्मदिष्टि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिज- 
गव्भददकंततिय-सणुस्साणं- ॐ 

जड अपमत्त-संजय-संम्मटिद्धि-पञ्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमि- 
गस्भवक्कतिय-मणुस्साणं- 


क्रि इडिढपत्त-अपमत्त-संजय-सम्मदिद्ु-पञ्जतम- संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गन्भवक्कत्िय-मणुस्साणंः । & ५३ 
अणिअडिढपत्त-अपमस-संजयण-सम्मदिद्भु-पञ्जत्तग - संखेज्जवासाउथ- 
कस्ममूमिय-गन्भवक्कतिय-मणुस्साणं ? 
गोयमा ! इदिडपत-अपमत-संजय-संम्मंदिद्ि- पज्जत्तग- सं घेज्जवा- 
साउथ-कम्मभूमिय-गव्मवकेकंत्तिय-मणुस्साणं, 
णो अणिडिढपत्त-अपमत्त-संजय-सम्मदिद्वि-पज्जत्तग-संखेऽजवासाउय- 
यरम्वभूमिय-बव्मवक्कंतिय-मणुस्साणं मणपज्जवनाणं समुप्पञ्जदइ । 
खुत्तं १८ तं च दुविहं उप्पज्ज, 

तं जहा- 

९ उञ्जूतई य, २ विउलमरई्‌ य । 

तं समान्नमो चडउच्विहुं पण्णत्तं, 

त जदहा-दञ्वञो, चित्त, कालयो, भावम 1 
तत्थ दव्वओ णं उज्जु्ई अणंते अणंत्तपएसिए खंधे जाणइ, पास । 

ते चेव विउलसहं लव्महियतराए, विडलतराए- 
विबुद्धतराए्‌, वििमिरतंसए जांणद, पासह । ` 
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चित्तमो णं उज्जुमई य जंहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं 
उक्कोसेणं अहे्जाव इमीसेद्रयणप्पमाए पुढवीए- 
उवरिमहेद्िल्ले खुड्डगपयरे, 
उडदं-नाव-जोदसस्स उवरिमतले, 
त्िरियं-नाव-अंतोमणुस्सखितते 
अड्ढाइज्जेसु दीवसमृदेसु 
प्रससु कस्मभूमिसु, तिसाए अकम्मभूमिसु 
छप्पन्नाए अंतरदीवगेयु 
सिपंचिदियाणं पञ्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ, पासड, 
तं चेव विउलमई अडढाईर्ज्जोहि अगृर्नेहि अभहियतरं विउलतरं, 
विसुदतरं वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ, पासड । 
कालओ णं उज्जुमई- 
जह्रेणं पलिञवमस्स असंखिनज्जयभागं 
उवंकोेणं पि पलिमोवमस्स असंखिज्जयभागं 
अत्तीयमणागयं वा कलं जाणड, पासइः 
तं चेव चिउलमई अन्भहियत रागं, विडलतरागं 
विसुद्धतरागं दितिभिरतरागं जाणड, पाद । 
भावभो णं उज्जुमरई अणते भावे जाणद, पासड, 
सव्वभावाणं अणंतभागं जाणड, पासंइ । 
तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं विउलतरागं 
: विसुद्धतरागं वित्तिमिरतरागं जाणड, पासड । 


ददः नंदि-सृत्तं [ केवल° 

[व त गसं 

गाहा-मणपज्जवनाणं पुण, जणमणपरिचितिअत्थपागडणं । 
माणुसचित्तनिवद्धं, गुणपच्चदअं चरित्तवभो ।।१।। 
से त्तं मणपज्जवणाणं 

कवलज्ञानम्‌- 





युक्तं १९ सेए तं केबलनाणं ? 

केवलनाणं इचिहं पण्णत्त, 

तं जहा- 

(१) भवत्थकेवलनाणं च । 

(२) सिद्धकेवलनाणं च । 

से ¶कि तं भवत्थकेवलनाणं ? 
भवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्त, 

तं जहा- । 

(१) सजोनगिभवत्थकेवलनाणं च, 

(२) भनोगिभवत्थकेवलनाणं च । 

से कितं सजोगिभवत्थकेवलनाणं ? 
सजो गिभवत्थकेवलनाणं दुवि पण्णत्त, 

त जहा 

(१) पटमतसमय-सजो गि-भवत्थकेवलनाणं च 
(२) अॐषटमस्तमय-सजोगि-मवस्थकेवलनाणं च । 


"न प वीरिणी निति न नि 0 य भनि ििाकन 
धा ~ 
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अहवा- 
(१) चरमसमय-सजोगी-भवत्थकेवलनाणं च । 
(२) अचरमसमय-स्जोगी-भवत्थकेवलनाणं च । 
से त्तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं । 
से कि तं अजोगिभवत्थकेवलनाणं ? 
। अजोगिभवत्यकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, 
ते जहा- 
(१) पटमसमय-अजोनि-भवत्थकेवलनाणं च 
(२) अपढमसमय-अजोगि-भवत्यकेवलनाणं च । 
अहवा- 


(१) चरमसमय-अजोगि-भवत्थकेवलनाणं च 
(२) अचरमसमय-अजोगि-भवत्थकेवलनाणं च । 
से तं अजोगिभवत्यकेवलनाणं 1 
से त्तं भवत्थकेवलनाणं । 
सुत्तं २० से {क तं सिधकेवलनाणं ? 
सिद्धकेवलनाणं दूविहं पण्णन्त, 
ते.जहा- .. 
(१) अणंतरसिद्धकेवलनाणं च .. 
(२) परंपरसिदढधकेवलनाणं च । 


३६६ नंदि-सुत्तं [ केवल० 
सयका 
सुत्तं २१९ से कि तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ! 
अणंतरसिद्ध केवलनाणं पण्णरसविहं पण्णत्त, 
तं जह 
१ तित्थसिद्धा २ अतित्थसिद्धा 
३ तित्थयरसिद्धा ४ अतिस्थथरसिद्धा 
५ सयं बुद्धसिद्धा ६ पत्तेयनुद्धसिद्धा 
७ बुद्धबोहियसिडढा 
८ इ्थिलिगसिद्धा ९ पुरिर्सालगसिद्धा 
१० नपुंसकलिगसिडधा 
१९ सलगसिद्धा १२ अर्सत्रलगसिद्धा 
१३ गिर्हिलगसिद्धा 
१४ एगसिद्धा १५ अणेगसिद्धा 
से त्तं अणंतरसिद्ध-केवलनाणं । 
सुत्त २२ कितं परपरसिद्ध केबलनाणं ? 
परंपरसिद्ध केवलनाणं अणेगविहुं पण्णत्तं, 
तं जहा- 
अपटमसमयसिद्धा, दुसमेयसिद्धा, 
तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा, ` ` जाव ` ` दससमयसिद्धा 


संखिज्ज समयसिद्धा, असंखिज्ज समयसिद्धा, 
अणंत समयसिद्धा, 
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॥, 








से त्तं परंपरसिद्ध-केवलनाणं । 
से त्तं सिद्धकेवलनाणं । 
तं समासओ चरव्क्हं पण्णत्त, 
तं जहा- 
दन्वओ, चित्तम, काल, भावओ । 
तस्थ दव्वओ णं केवलनाणी सव्वदयग्वादं जाणडई पास । 
चित्तओ णं .केवलनाणी सव्वं चित्तं जाणड पासड । 
कालओ णं केवलनाणौ सव्वं कालं जाणड पासंड्‌ 1 
भावओ णं केवलनाणी सन्वे भावे जाणड पासंडइ । 
गाहा-अह्‌ सञ्च द्व परिणाम-भावविण्णत्ति कारणमणंतं । 
सासयमप्पडिवाई, एगविहं केवलनाणं ॥१।। . 
सृत्तं २३ गाहा-केवलनाणेणऽत्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे । 
ते भास तित्थयरो, वइजोगसुअं हवई सेसं ।\२\। 
से न्तं केवलनाणं । 
से त्तं नोदंदियपच्चक्खं \ 
से क्तं पच्चक्खनाणं \ 
परोक्षत्तानम्‌ 
सुत्तं २४से कि तं परुक्खनाणं ? 
परक्ठनाणं दुविहं पण्णत्तं, 
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तं जहा- 

(१) आलिणिबोहियनाणपसेक्खं च 

(२) युयनाणयरोक्खं च ! 

जत्थ आनिणिवोहियनाणं तत्थ सुयनाणं, 
जत्थ सुयनणं तत्थ आभिनिरोहियनाणं । 
दो वि एयाष्ं अण्णसण्णञणुमयःह, 


तहवि पुण इत्थ अयरिभः नाणत्तं पण्णविति- 
अभिणिबुज्द्‌ त्ति आनिणिबोहियनाणं, 
सुणेइ त्ति सुय, 
मद्पुच्चं जेण सुञं, न मई सुयपुल्विया । 


सुत्तं २५ अचिसेसिया मरई-मइनाणं च मडइञण्माणं च । 
विसेत्िया- 
सम्मदिद्भुस्स मर्ई मडनाणे, 
मिच्छादिद्िस्स मई मइ-अस्नाणं । 
अनिसेियं सुयं-सुयनाणं च सुयञन्नाणं च : 
विसेसिभ सुअं- 
सम्मदिद्धुस्स सुं चुयनाणं, 
मिच्छदिद्धिस्स सुभ सुय-अखाणं ! 
मतिलानम्‌- 


, सुत्तं २६ से छि त' अआगभिणिबोहियनाणं ? 


॥ 
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आधिणिदोह्ियनाणं दुविहं पण्णत्त, 

त॒ जहा- 

१ सुयनिस्सियं च, २ असुयनिस्सियं च । ` 

` से कि तं असुयनिस्सियं ? 

असुयनिस्तियं चउव्विहं पण्णत्तं, 

तं जहा- 
गाहाञ- 
उप्पत्तिया" वेण? कम्मयाऽ परिणाभियाः । 
वुद्धी चडउच्विहा वृत्ता, पंचमा नोवल्भड्‌ ।1१।। 
पुव्वमदिट्रुमस्युय, सवेडयं तक्खणविसुद्धगहियत्था । 
अघ्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ।\१।। 
भरहसिलः {मढः कुवकुड ° तिल" वालयः हत्थि°भगड” वणसंडे8 । 
पायस अडआः० पत्तेः, खाडहिलः पंचपियरोः य ।1२।। 
भरहसिलः पणिः सवदे, खुड्कग" पडर सरड० काय? उच्चारेऽ । 
गय घयणः० गोलः" खंभेः?, खुड्‌डगः? मग्गिः^त्थि" ऽ पड ० पुत्ते”।।३॥। 
महुसित्यः९ मुदि" अके०, नाणए? निक्खु" चेडगनिहाणेःऽ । 
सिक्खाः+ य अत्थसत्थेःः, इच्छा य महुः"सयसहस्से?ः ॥\४।। 


भरनित्यरणसमत्था, तिव्वग्ग-सुत्तत्य-गहिय-पेयाला । 
उभमो लोग फलवरई, विणयसमुत्या हवई बुद्धी 11१11 
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निमित्तं" अल्थसत्थेः अ लेहे गणिए“ अ कूवः अस्स य। 
गहभः लक्खण? गंटो° अगरट्‌"” रहिए य गणिः य ॥।२।। 
सीभ साडी दीहं च, तणं अवसच्वयं च कुचस्सः3 । 
निष्वोदएः"+ य गोणे, घोडग-पडणं च स्क्खाओऽ ।1३।1 
उवओग - दद्रुसारा, कम्म - परसंग-परिघोलण-चिसाला । 
साहुक्कार फलवई, कम्मसमुत्था हवडइ बुद्धी ।१९।) 
हैरण्णिए" करिसए, कोलि? डोवे" य मुत्ति? घय पवएुः । 
तुच्ाएऽ वड्ढरई०, पुयड'० य घडः" चित्तके" य ।\२। 
अणुमाण हउ द्ष्ितं साहा, वेयं विवाग परिणामा । 
हियनिस्सेयसफलवरई, बुद्धी परिणासिया नास ।\१॥। 
अभए" सिद्विः कुमारे, देवी" उदिओदंए्‌ हव रायाः । 
साहु य . नंदिसेणे०, धणदत्तेः सावग अमच्चेण ।\२।। 
खमए"० अमच्चपूत्ते'ः, चाणक्केः चेव भूलभ्हे" य । 
नासिक्कसुंदरिंनंदे'५, वदरेऽ परिणामा बुद्धी ।)३॥ 
चलणाहणः५ आमं डः?, मणी? य सप्पै'° य खग्गौः थूभिदेध । 
पारिणामिय-वृद्धीए, एवमाई उदाहरणा ।।४॥ 
। से त्तं अस्सुयनिस्सियं । 
सकि तः सुयनिस्तियं ? 

सुयनिस्तियं चउच्विहं पण्णत्त, 

तः जहा- 

उग्गहे" ईहा, अवा, धारणा । 
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सुत्तं २७ से {कि तं उग्गहे ? 
उगगदे इवि पण्णत्ते, 
तं जहा- 
अल्थुग्गहे य वंजणुग्गहे य । 
सूक्तं २८ से ¶क त वंजणुर्गहे ? 
वंजणुग्गहे चउन्विहे पण्णत्ते 
त जहा- 
(१) सोदंदिय वंजणुर्गहे, (२) घर्णणदिय वंजणुग्गहे, 
(३) जिन्भिदिय वंजणुग्गहे (४) फासिदिय वंजणुग्गहे । 
से त्तं वंजणुग्गहे । 
सत्तं २९ से कि त अत्थुर्गहे ? 
अत्थुग्गहे छव्विहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
१ सोडंदिय-अत्थुग्गहे 
२ र्चाक्दिय-अत्थु्गह 
३ घाणिदिय-अत्थुर्गहे 
४ जिन्िदिय-अत्थुग्गहे 
५ फासिदिय-अत्थुरगहे 
६ नोडइदिय-अत्थुग्गहे 1 
सुत्तं ३० तस्स णं इमे एगष्टिया नाणाघोसा नाणावंजणा 
पंच नामधिज्जा भवंति, 
तं जहा- 
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१ ओगेण्ट्या 
२ अवधारणया 
३ सवणया 

४ अवलंबणया 
५ मेहा 
सेत्तं उग्गहे । 


सुत्तं ३१ से कितं ईहा ? 
तं जहा- 
(१) सोडंदिय-ईहा (२) चक्खिदिय-्ईहा 
(३) घाणिदिय-ईहा (४) जिन्भिदिय-दहा 
(५) कासिदिय-ईहा (६) नो इंदिय-दृहा ! 
तीसे णं इमे एगद्िया, नाणाघोसा, नाणानंजणा 
पंच नामधिज्जा भवंति, 
तं जहा- 
९ आभोगणया २ मग्गणया 
३ गवेस्तणया ४ चिता ५ निमंसा 1 
से सं रईहा। 
सुत्तं ३२ से कि तं अवाए ? 
अवाएु छच्विहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
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(१) सोडईंदिय-अवाए (२) चक्खिदिय-अवाषए 
(३) घर्णणदिय-जवाए (४) जिर्भिदिय-अवाएं 
(५) फरसिदिय-अवाएु (६) णो-ईंदिय-जवाएः 
तस्स णं इमे एगष्िया नाणाघोसा नाणावंजणां 
पंच नामधिज्जा भवतिः 

१ आउदुणया २ पच्चाउट्टणया 

३ अवाएु ४ वृद्धी ५ विण्णाणे । 

से त्तं अलाए । 


से कितं धारणा? 

धारणा छव्विहा पण्णत्ता, 

त जहा- 

(१) - सोडइदिय-धारणा ६२) चर्वखिदिय-धारणा 
(३) घर्णणदिय-धारणा (४) जिन्मिदिय-घारणा 
(५) फ्सदिय-धारणा (६) नो-इंदिय-घारणा । 
तीसे णं इमे एगद्िया, नाणाधोसा, नाणावंजणा 
पंच नामधिनज्जा भवंति, 

तं जहा- 

१ धरणा २ धारणा ३ ठवणा ४ पडदा ५ कोट । 
सेत्तं धारणा । 
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सुत्तं ३४. उग्गहे इक्कसमदृएः 
अंतोमुहुत्तिया ईहा, 
` अंतोमुहुत्तिए अवाए, 
धारणा संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं 1 


सुत्तं ३५ एवं अदुवीसइविहस्स आभिणिनोहियनाणस्स 
वंजणुग्गहस्त परूवणं करिस्सामि 
पडिबोहुगदिट् तेणं मल्लगदद्तेणं य । 
से कि तं पडिवोहुगद््ितेणं ? 
पडिवोहगदिदर तेणं~ 
से जहा नासए के पुरिसे 
कंचि पुरिसं सुत्तं पडिवबोहेज्जा “अमुगा अमुगत्ति” ? 
तत्य चोयगे पञ्चवगं एवं वयासी- 
किं एगसमयपविद्भुा पुग्गल्य गहुणमागच्छंति 
, .. दुसमयपविट्रा पुग्मला गहणमागच्छंति 


7व~दससमयपविट्ा पुग्गला गहुणमागच्छंतति 
संखिज्जसमय पिदर पुग्गला गहुणमागच्छंति 
असंचिज्जसमय पचि पुम्यला गरहणमागच्छंति ? 
एवं वयेतं चोयगं पण्णवए एवं वयास्री- 
“नो एगसमयपविद्ा पुग्गला गहूणमागच्छंति, 
नौ दुसमयपविद्रा पुग्गला गहणमगच्छंत्ति, 


५५०-~----------- 
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जाव-नो दससमयपविद्रा पुग्गला गहणमागच्छति, 

नो संखिज्जसमयपविटरा पुग्गला गहणमागच्छंति 
असंखिञ्जसमयपविदूा पुग्गला गहणमागच्छंति । 
से त्तं पडिबोहगद्द् तेणं । 

से कि त मल्लगदिद्रुतेणं ? 

मल्लगदद्र तेणं- 

से जहानानए केड पुरिसे 

आवागसीसाञो सल्लगं गहाय 
` तत्थेगं उदगदिदू पक्खेविज्जा से नट्‌ठे, 
अण्णेचि पचिखत्ते सेऽचि नद, । 
एवं पक्िप्पमाणेसु पक्िप्पमाणेसु- 

होही से उदर्गाबहू, जे णं त मल्लगं राचेहिई त्ति, 
होही से उदर्गावद्ूु, जे णं तसि मललगंसि ठाहित्ति 
हही से उदर्गविदू, जे णं त सल्लगं भरिहित्ति, 
होही से उवर्गावद्‌, जे णं त सल्लगं पवाहेहिति 


एवामेव परिखप्पमार्णेहि पक्खिप्पमार्णोहु- 
अणंतेहि पुग्गलेहि जाहे त' चंजणं परियं होद- 
ताहे श्ट" ति करेड, नो चेव णं जाणड “के एस साड” ? 
तञ ईहं पवि सइ, तभ जाणडई ^अमूगे एस सद्‌ 
तओ मवयं पविसइ, तओ से उवगयं हवई । 
तञ धारणं पविसद, 


३७६ नंदि-युत्तं [ मति° 
तओ णं धारेई संचिज्जं वा कालं, असंखिज्जं वा कालं ! 
से जहा नामएु केड पुरिसे 
अव्वत्तं सदं सुणिच्जा, तेणं सहो त्ति उग्गहिए 
नो चेव णं जाणइ, के वेस सदाइ ?.. 
तञ ईहं पविसड, त जाणइ 'अमुगे एस सदे ॥' 
तओ अवायं पिस, तओ से उवगयं ह्‌वड । 

तओ धारणं पविसंड; । 

तम णं धारेदड संखिज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं । 
से जहानामए केइ पुरिसे- 

अव्वत्तं रूवं पासिज्जा, तेणं रूवे त्ति उग्गहिएः 

नो चेव णं जाणडकि वेसरूव त्ति ? 

तञ ईह पविसद, तभो जाणइ 'भमुगं एस सूबे । 
तओ अवायं पविसड, तओ से उचमयं हुवइ्‌ \ 

तओ धारणं पविसद्‌, 

तञ णं धारेड संखेज्जं वा कालं, असंछेज्जं वा कालं } 
से जहा नामए कड पुरिते- 

अव्रत्त गद्य अग्घादहन्जा, तण गंध त्ति उग्गहिप्‌ 

नो चेर णंजाणड केव गंधे त्ति' ? 

तञ $ पचिनह, तभो जाणदु 'अम्‌गे एम गंधे 1" 
तञ अचाप प्विरद्‌, तओ से उवगयं हवड 1 


=^ ^~ 
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तओ धारणं पविसइ, 

तभो णं धारे संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं । 
से जहा नामए केड पुरिसे- 

जअव्वत्तं रसं आसाइञ्जा, तेणं रसो त्ति उग्गहिए, 

नो चेव णं जाणइ कि वेस रसोत्ति"? 

तओ ईहं पविसड, तञ जाणडइ “अमुगे एस रसे" । 
तओ अवायं पचि, तओ से उवगयं हवइ । 

तओ धारणं पविसड, 

तओ णं धारेइ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं चा कालं । 
से जहा नामए केड पुरिसे- 

अव्व॑त्तं फास्रं पडिसंबेइज्जा, तेणं फासेत्ति उग्गहिए 
नो चेव णं जाणइ “के वेस फासोत्ति 7“ 

तओ ईह पविसइ, तओ जाणडइ “अमुगे एस फासे""। 
तञ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवड, 

तओ धारणं पविसड, 

तओ णं धारेड संखेज्जं वा कालं, भसंखेज्जं वा कालं । 
से जहा नामए केड पुरिसे- 

अव्वत्तं सुमिणं पासिज्जा, तेणं सुमिणो ति उरगहिए, 

नो चेव णं जाणइ कै वेस सुमिणो त्ति? 

तओ ईह पचित, तओ जाणड “अमुगे एस सुमिणे 


२७ ८ नंदि-सृत्तं ॥ मति । 
 -----------~-------------- 


तो अवायं पविसई, तओ से उवगयं हवइ । 
तञ धारणं पचिसड, न 
तभो णं धारेद संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं । 
से त्तं मल्लगदिदटुते णं । । 
सुत्तं ३६ तं संमासञ चउन्विहं पण्णत्तं, 
तं जहा- `` र 
१ दन्बओ, २ खित्तजो, ३ कालभ, ४ भावभो ! 
` तत्य दव्व णं अएभिणिबोहियनागी अएएसेणं 
सब्वादहं दव्वादु जाणइ न पास 
खेत्तओ णं आशिणिबोहियनाणी अएएसेणं 
सब्ब खेत्तं जाणइ, न पासद । 
कालो णं आभ्भिणिवोहियनाणी अआएसेणं 
सव्वं कालं जाणड, न पासइ्‌ ! 
भावो णं आान्निणिबोहियनणी आएसेणं 
सब्बे भावे जाणड, न पासड । 
गाहाओ- 
उग्गह्‌ रईहाऽ्वाञओ य, धारणा एदं हंति चत्तारि । 
आभिणिवोहियनाणस्स, भेयवत्य्‌ समासेणं 11९11 
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अत्थाणं उग्गहुणंमि, उग्गहौ तह वियालणे ईहा । 
ववसायस्मि अवाओ, धरणं पुण धारणं {विति ।\२।) 
उर्गहं इक्क समयं, ईहावाया मृहत्तमद्धं तु । 
कालमसंखं ्षंखं च, धारणा होड नायन्वा ।३।। 
पुट युणेड स्ह, रूवं पुण पासई अधुदर तु । 
गंधं रसं च फासं च, बद्धपुद्रुः वियागरे ।\४।। 
भासा समसेटीओ, सदं जं सुणडई मीसियं युणडइ । 
वीसेदी पुण सह्‌, सुणेड नियमा पराघाए ॥५॥। 
ईहा अपोह वीमंसा, मरणणा य गवसेणा । 
सन्ना सई मई पन्ना, सव्वं अगभिणिबोहियं ।\६।। 
से त्तं आभिणिवोहियनाण-परोक्ं । 
से त्तं मदनाणं । 

भुतन्ञानम्‌ः- 

सुत्तं ३७ से कि तं सुयनाणपरोक्छं ? 
सूमनाणपरोक्खं चोद्‌ सविहं पण्णत्त, 
तं जहा- । 
९ अक्खरसुयं, २ अणक्खरसुयं, 
३ सग्णिसु्यं, ४ असग्णिसुयं, 
५ सस्मदुयं, ६ सिच्छायुयं 
७ सादय ८ अणाइयं, 
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९ सपञ्जवसियं १० अपज्जवसिय, 
११ गसियं, १२ अगभियंः 
१३ अंगपविटरु, १४ अणंगपचिटु । 


सुत्तं ३८ (१) से कितं अक्खरसुयं ? 
अक्खरसुयं तिचिहं पण्णत्त, 
तं जहा- 
१ सच्चक्खरं, २ वंजणक्खरं, ३ लद्धिअक्रं । 
(१) से ¶क तं सन्नक्खरं ? 
सश्नक्वरं- अक्खरस्स संठाणोगिई 1 
से तं सन्चक्खरं ? 
(२) से कितं वजणक्रं ? 
वंजणक्छ र-अक्खरस्स वंजणानिलावो । 
से त्तं बजणकच्खरं । 
(३) से कितं लद्धि-अक्वरं ? 


लद्धिभक्छरं-अक्छर-लद्धियस्स लद्धि-अवखरं समुप्पञ्ञई, 
तं जहा- 


१ सोदंदिय-लद्धि-अक्खरं, 
२ चक्छिदिय-लदधि-सक्खरं, 
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३ धाणिदिय-लद्धि-अक्खरः, 
४ रर्माणदिय-लद्धि-अक्खरः, 
५ फासिदिय-लद्धि-अक्खर, 
६ नोइंदिय-लद्धि-अक्खर, 
से त्तं लद्धि-अक्खरं । 
से त्तं अक्खरसुयं । 
(२) से क्रि तं अणक्खरसुयं ? 
अणक्वरसुयं अणेगविहं पण्णत्तं, 
तं जहा- 
पह्‌-ऊससियं नीससियं, निच्छृढं खासियं च छीयं च । 
निस्सिधियमणुसारं, अणक्वरं छेलियारयं ।\१।। 
से त्तं अणक्रसुयं । 


त्तं ३९ (२) से कितं सण्णिसुयं ? 
सण्णिसुयं तिविहं पण्णत्त, 
तं जहा- 
९ कालिओदएस्ेणं, २ हेअवदसेणं, ३ दिद्धिवाभोवएसेगं । 
(१) से कि तं कालिओवएसेणं ? 
कालिमोवएतेणं--जल्तर णं अत्थि हा, अचोहो, मग्गणा, 


>~ ननन ~ --------------------------------------------- - ---- 
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गवेसणा, (चिता, वीमंसाः 
से णं सण्णी त्ति लन्द्‌, 
जस्स णं नत्थि ईहा, अवोहो, सग्गणा, गवेसणा, 
चिता, वीमंसा, से णं असण्णीत्ति लब्भरः । 
से त्तं कालिओवएसेणं 1 
(२) सेकितं हेरबएसेणं ? 
हेउवएसेणं-जस्स णं अत्थि अभिसंधारणयुल्विया करणसत्ती 
सेणं सण्णी त्ति लम्भ, 
जस्स णं णत्थि अर्भिसंधारणयपुट्विया करणसत्तौ 
से णं असण्णी त्ति लव्भद्‌, 
से न्तं हेरवएसेणं । 


(२-४) से कित्तं दिद्विवाओवएसेणं ? 

दिद्धिवाओवएत्ेणं-सण्णिसुयस्स खओवसमेणं- 
सण्णी लवम्‌, 
अत्तण्णिस्ुयस्त खभोवसमेणं- 
असण्णी लध्मद 1 

मतं दिद्िवाजोवपएसेणं 1 

ने तं म्रन्णिमूयं; से त्तं अस्रप्णिसुषे । 
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सुत्तं ८० (५) से ¶कि तं सस्मचुयं ? 

सम्मसुय-जं इमं अरिर्हि भगवर्तहि 
उप्प्णनाणदंसणधररोहि 
तेलुवकनिरिक्खमहियपूदर्णहं 
तौथ-पड्प्पण्ण-मणागयं जाणएहि 
सन्वरण्ण्हि सग्व॑दरिर्सीरह्‌ 
पणोयं दुबालसंगं गणिपिडगंः- 

तं जहा- 

१ अयारो २ सूयगडो ३ ठाणं 

४ समवा ५ विवहुपण्णत्ती ६ नायाधम्मकहमभ 

७ उवासगदसाओ ८ अंतगडदसाओ ९ अणुत्तरोववाइयदसामो 

१० पण्हावागरणं १९ विवागसुयं १२ दिह्टवाभो 1 

इच्चेयं दुबालसंमं गणिपिडगं- 

चोहस पुष्विस्छ सम्बयुधं, 

अभिण्णदसपुच्विस्स सम्मसुयं, 

तेण परं न्िष्णेसु भयणा ! 

से त्तं सम्मसुयं । 

सुत्तं ४१ (६) से षितं निच्छासुयं ? 
भिच्छासुयं-जं इमं अण्णाणिर्हि सिच्छादिद्विएहि- 

सच्छंदवुद्धि-मडविगप्पियं, 
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तं जहा 
भारहं, रामायणं, भीमासुरुक्खं, 
कोडिल्लयं, सगडभियाओ, . खोडमुहं 
कप्पासियं, नाग॑युहमं, कणगससरी, 
वइसेसियं, बुद्धवयणं, ` तेरासियंः 
काविलियं, लोगाययं, सहितं, 
मादर, -पुराणं, वागरणं, 
भणवयं, पार्यजलि, पुस्सदेवय, 
लेह्‌, गणियं, सउणर्थं, नाडयाडः 
अहवा बावत्रि कलाओः । 
चत्तारि य वेया संगोकगा, 
एयादं निच्छादिदह्स्त मिच्छसपरिग्गहियाईं भिच्छाघुपं । 
एयादं चेच सम्मदिद्धिस्स सम्मत्तपरिरगह्याइं सस्मसुयं । 
अहव! भिच्छादिष्टिस्स वि एयाहं चेव सम्मयुयं \ 
कम्हा ? 
सम्मत्तहैउत्तणओ 1 
जम्हा ते निच्छदटिद्धिसो 
तहु चेव समर्एह्‌ चोदया समाणा 
केश सपनद चयंति । 
से त्तं मिच्छासुयं ! 
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सुत्तं ४२.(७-८) से कि. तं : साइयं ` सपञ्जवसियं 
^: ˆ (९-१०) अणाईयं अंपज्जंवसियं च ? 
इच्चेयं दुवालसंगं गणिपिडगं . . 
“ ` वुच्छित्तिनयदुयाए साइयं- सपज्जवसिय, ; 
अब्वुच्छि्तिनयहुयाए अणादयं अपज्जनसियं । 
तं समास चउध्विहं पण्णत्तं । 
तं जहा- 
दठवञओ खेत ` काल भावओ । 
तत्थ दन्बओ णं सम्मघुयं एगं पुरिसंः पड्च्च- 
साइयं सपज्जवसियं, 
“` बहवे पुरिसे य पड्ुचचच अणाइयं अज्जंवसियं 
खेत्तमो णं पंच भरहाई्‌, पंच एरवथाईं पड़च्च- 
साइयं सपज्जवसियं, . 
पच महाविदेहादं पड्च्च-अणाहयं अपज्जवसियं । 
कालो णं उस्तप्पिणि ओषप्पिणि च पड्च्च- 
साहयं सपज्जवसियं, 
नो उस्सरप्िणि नो ओोसर्प्पिणि ` 
अणाइयं अपज्जवसियं । 
भावभो णं जे जया जिणपण्णत्ता भावा 


पडुच्च- 
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, . आघविज्जंति, - पण्णविज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, - निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति 
तया ते भावे पड़च्च सायं सपज्जवसियं, 
खाओवसभियं पुण भावं पड्च्च अणाइयं अपञ्ज्वसियं ) 


अहवा भवसिद्धिस्स सुं सादयं सपज्जवसियं, च, 
अभवसिद्धियस्स सुयं अणाडइयं अपज्जवसियं च । 
सच्वागसपएसरगं सव्वागासपएसेहि ` 
अणंत्तगुणियं पञजवक्खरं निप्फज्जद्‌, 
सव्वजीवाणं पिय णं- | 
अदल रस्स अणंतभागो निच्च्‌ग्घाडिओ चिट्हं । 
जई ` पूण सो वचि आवरिज्जा तेण जीवो अजीचत्तं पायेऽउजा 
'तुट्ट्वि मेहसमुदषए, दोह पभा चंदसुराणं'- 
से तं साषयं सपञ्जवसियं 1 
से त्तं अणादयं अपज्जवसियं । 


मुत्तं ४३ (११) से कितं गमियं ? 
गभियं दिह्िवाञो । ` 


(१२) सेक तं जगनियं 
अगनियं कालियं युयं । 
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सेत्तं गभियं, से त्तं अगसियं । 

अहवा तं समास दुविहं पण्णत्तं, 

तं जहा- । 

(१३-१४) १ अगपविटु" २ अंगबाहिरं च । 
से कितं अंगबाहिरं ? 

अंगनाहिरं द्वि पण्णत्तं, 

तं जहा- । 

९ आवसयं -च २ आवस्सयवदरित्तं, च 1 
(१) सेकि तं अवस्सय ? 

आवस्सयं छषिविहं पण्णत्तंः 

तं. जहा- 

१ सामाहइयं २ चञउवीसत्यभो २३ वंदणयं ` 
४ पडिक्कमणं ५ काउस्सगो , ६ पस्चक्खाणं । 
से त्तं आवस्स्यं 1 | 

(२) से कि तं आवर्षयवदरिततं ? 
आवस्सयनइरित्तं दुविहं पण्णत्त, 

तं जहा- ` 

१ कालियं च, २ उक्कालिथं च! 

से कि तं उक्कालियं ? 


२८८ नं दि-सूत्त [ श्रुत° 


उवकालियं अणेगचिहं पण्णत्त, 

तं जहा- 

दसवेजएलियं, कप्पियाकप्पियंः, 
चुट्लकप्पसुयंऽ महाकप्पसुयं* ` 

उववादइयं? रायपसेणियंऽ जीवाभिगमो, 
पण्णवणा०, महापण्णवणा०, पमायप्पया्ं"०, 
नदीः", अणुयोगदारादं"2, देचिदलत्थओः, `. 

- तंदुलवेयालियंः५, चंदाबिज्जयंग, सूरपण्णत्तीः, 
पोरिसिमं डले, मेडलपवेसो', विज्जाचरणविणिंच्छमोः», 
गणिविज्जा०, क्षाणविभत्तीथ, मरणविभत्ती ध 
आयविसोही० वीयरागसुयं५, संलेहणासुयं, 
विहारकप्पोः५, चं॑रणविही, आउरपच्चवखाणं 
महपच्चक्वाणंः” एवमाद्‌ ` । ` 
से त्तं उव्कालियं । 
से कि तं कालियं ? 
कालियं अणेगचिहं पण्णत्त, 
तं जहा- 


उत्तरज््षयणाद्", दसाभोः, कप्पोः, वहारो, 


मौ 
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निसीहंऽ, महानिसीहः इसिभासियाइः, ` 
जंब॒दीवयण्णत्तीः, दीवस्तागरपच्नत्ती, चंदपन्चस्ती"०, 
खुडिडयाविमाणविभक्ती", महुल्लिथाविमाणविभत्तीः२, 
भगचूलिथा "० वगगचूलिया५, विवाहचू लियः 
अरुणोववाए५, वरुणोववाए"?, गरुलोववाए8, 
धरणोववाए", वेसमगोववाए 
वेलंधरोववाएथ, देविदोववाए२, 
उदासु समुद्राणसुयं ५, 
नागपरियावणियाओः, निरथावक्तियामोः, 
कप्पियाओशः, कप्पवडंसियाओ७, । 

. परत्फियामोः५, पुष्फिचूलियाभो०, वण्टीदसामोऽ, 
भासीविस-भावणाणं, दिद्धिवल-भाविणाणः 
सुमिण-भावणाणं२, महासुमिण-भावणाणंः 
तेयग्गी निसगगाणं° 


एवमाच्याद्ं चउरासौद पट्नगतहस्ताट- 
भगवेभ अरहमो उसहतामित्स अआदतित्ययरस्स । 


तहा संखिज्जादं पदल्गसहुसाड-म्डिमनाणं जिगवराणं । 
चौदसपतनदगतहस्सादं मगवओ वद्धमाणसामिस्त, 
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अहवा जस्स जत्तिया सीसा | 
उष्पचिआए, वेगडइयाड, -कस्मयाए, पारिणाभियाए 
चउव्विहुगएं बुद्धीए उववेया, : 
तस्स तचियादं पडण्णगसहस्साइं \ 
पत्तेअलद्धा वि तत्तिया चेव । 
से त्तं कालियं } से त्तं जावस्सपवईरित्तं \ 
से तं अणंगपविहु । ` 


सुत्तं यसे कि तं अंगपविहु ? 
अंगपविद्रुः इुवालविहं पण्णत्तं 
ते जहा~ | ~ 
१ आयारो २ सूयगडो. ` ३ ठाणं. | 
४ समवाओ ५ विवाहृपन्नती ६ णायाधम्मकहाभो 
७ उवासगदसाओ ८ अंतगड्दसाओ ९ अणुत्तरोववादयदलसाअं 
१० पण्हावागरणाई ११ चिवागसुयं १२ दिद्रुवाजो \ 
सुत्तं ४५ से कि तं आयारे ? 
आयारेःणं समणागं निग्गंथाणं 
आयार-गोयर-विगय-वेणडय-सिक्खा- 
मासा-अमासा-चरण-करण-जाया-माया-~ ` 
विल्तिभो अआघचिज्जंति । 
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से समासो पंचविहै पण्णत्ते, 
तं जहा- 

१ नाणायारे, २ दंसणायारे, > चरित्ताथारे, 

- ४ तवायारे, ५ वीरियायारे । 

जायारे णं परित्ता वायणा, 

संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जा वेढा, 

संखेज्जा अणुओगदारा, संखिन्जाओ निज्जुत्तीभो 
संखिञ्जाओ पडिवत्तीमो, 

से णं अंगहुयाए पठने अगे, 

दो सुयक्खंधः, पणवीसं अज्छयणा, 

पंचासौर उदेस्षणकाला, पंचासीड समुषेसणकाला, 
भटुारसपयसहस्सादं पयग्गेणं, 

सखिज्जा अक्रा, जणंतागमा, -अणंता पञ्जवः, 
परिक्ता तंसा, ` अणेता थावरा, | 
सात्तय-कड-निवद्ध-निकाडया, जिणपण्णत्ता भावा 

` आधविज्जंति, पन्नचिज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदंसिज्ज॑ति, उवदंसिञ्जंत्ति । 

से एवं भयः, एवं नाया, एवं दिण्णाया 

एवं चरण-करण-पर्वणा भाघविज्जहे । 

से स्तं आयारे! ` 


३९८ नंदि-सृत्तं [श्रुत 





युतं ४६ से कि तं सूयगडे ? 


सूयगडे णं लोए सदञ्जह, अलोए सृदज्जद्, 
लोयालोए सुडञ्जइः 

जीवा स॒डज्जंति, अजीवा सृदज्जति, जीवाजीवा सूदज्जति 
समए सृदज्जई, परसमई स॒डज्जडइ, ससमय-परसमणए सूहल्जः 
- सूयगडे णं असौयस्स किरियाबाइसयस्स, 

चउससीडए अकि रियावार्ईणं 

सत्तु ेए अण्णाणिभावार्ईणं- 

बत्तोसाए .वेणडइञ्ज-वाइणं- 
„¦ तिष्ट तेसहुणं पासंडियस्रयाणं 

वह्‌ किञ्चा ससमणए ठाविज्जद .\ ` 
- -सयगडेणं परिखा वायणः, । 

संखिञ्जा अणुञओगदारा, संखेज्ज। बेडा, ` 

संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ-निजुक्तीओ 

(संखिज्जामो संगहणीओ ) संखिज्जाभो पडिवत्तीभो \ 

से णं अगदरुयाए विइए अगे, 

दो -सुर्थक्वंधा, तेवीसं ` अञ्क्यणा, 


तेतीसं उदेसणकाला, तेत्तीसं समुहेसणकाला, 
छनत्तीसं पयसहस्साणि पयग्गेणं, `. 


शरुतं०ः ] नंदि-चुत्तं ` व 


 संखिज्जा अक्वरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परिता तसा; अणंता वा 9 
सासय-कड-निवेद्ध-निकाङया जिगयण्णत्ता. भावा 
भधविन्जंति, पण्णविन्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदततिज्जंति, उवदंसिज्जंति । र 
से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 
एवे चरण-करण-परूवणा आधनिज्जई । 
से त्तं. सृयगडे । . ॥ि 

पत्त ४७ से क्रितं ठाणे ?. 
ठाणे णं जीवां ठाविभ्जंति, ` अजीवा टादिज्जंति, जीवा- 
जोचा लाविज्जंति,. ` ` 
समए ` ठाविज्जड,. परसमएु ठाचिज्जड, सस्मय-परमणए 
ठाविज्जद | ` अ 
लोएु ठाविज्जड, अलोए्‌ उाविज्जड, लोयालोए .गविग्जद 
ठाणे णं टका, कूड, सेला, सिहरिणो, प्भारा, . 
क गाड, गुहा, जागरा, दहा, नर्ईदओ आधविनज्जंति } ` 
सरणे णं एगाइयाए एमुत्तस्याए द्दीषु ` ` 
दसद्काणग-विवडिठियाणं भावाणं परूवणा आघविग्जड । 
रणे "णं परिता वावणा, 
संखेज्जा भणुमोगदारा-संखेज्जा येः, 





द नंदि-युत्तं ` {शरुत 





संखिज्जा सिलोगा; संखेज्जाओ निज्जुत्तीमो, ` ` 
संखेज्जायो संगहण्यीभो, संवेज्जाओ पडिवत्तीओ + 
से णं अंगहुयाएु तर्देए अंगे, 

एगे सुयक्वंघे, दस अज्कयणा 

एगवीसं उदेसणकाला, एगवीसं समुदैसणकाला, 
वाव॑त्तरि पयसहस्सादं पयम्गण, 

संखेगजा अक्रा, अणंता गमा, अणंता पञ्जवा, 
परित्ता तसा, अणता थावरा, 
सासय-कड-निवद्-निकाडया लिणपण्णत्ता भावा. 
आघविन्नंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदंसिज्जंत्ति, उवदंसिज्जंति ` \ ` 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णायां 

एवं चरण-करण-परूवणा आधविज्जद । ` 

से त्तं ठाणे । 


भृत्तं ४८ से पक तं समवाए ? । 
समवाएं णं जीवा समासिज्जंति, अजीवा समासिर्यंति, 
जीवाजीवा समासिज्जंति 1 


ससमए समासिज्जह, परसमए समासिञ्जदह, ससमय- 
परसमए समासिज्ज । = „~ 


त ०. | नंदि-सृत्तं ३९५. 
न वसः व 
लोए समासिज्जड, अलोए समासिञ्जर, 
` समासिज्जडइ । 


समवाएु णं एगाइयाणं एगुत्तरियाणं- 
उाणसय-चिवड्ढयाणं भावाणं परूवणा आघविज्जई । 
दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पल्लवग्गे समासिज्जई । 
. समवायस्सणं परित्ता वायणा, 
संखिज्जा भणुमोगदारा, संखिज्जा वेढा 
संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जामो निज्जुत्तीओ, 
संखिज्जामो संगहणीमो, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ । 
से णं अंगटरुयाए चत्ये अगे- 
` एगे सुयक्खंधे, एे अज्ज्ञयणे, 
एगे उदे्णकाले, एगे समुरेतणकातले, 
एगे चोयाले पय-सयसहस्से पयग्गेणं, 
संखेज्जा अक्रा, जणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा 
सासय-कड-निवद्ध-निकाइया लिणपण्णत्ता भावा 
भाघविज्जंति, पप्णचिज्जंति, परुविज्जंति 
दसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति । 
एवं भाया, एवं नाया, एवं विण्गाया, 


एवं चरण-करण-पर्वणा भघविज्जड । 
से त्तं समदाए । 





३९.६. नेदि-सृत्तं ` [ श्रूत° 











सुत्तं ४९ से कितं विवाहे ? 


विवाहे भं जीवा विआहिज्जंति, अजीवा विआहिज्जंति 
जीवाजीवा विअए्हिज्जं्तिः | 


. ससमए विआहिज्जई, परसमए विआहिज्जईइ, ससमय- 
. ` : परसमए चिआहिज्जद, 


लोए विञाषिज्जडद, अलोए . विभाहिज्जई, . लोयालोए 
विआहिज्जइ, छ 

` विचाहस्स णं परित्ता वायणा, 

 संखिन्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा 1 


संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निञ्जुत्तीओो, 
संखिञ्जाम संगहणीओ संखिन्जाओ.पडिवत्तीओो । 
से णं अंगहुयाए पंचमे. अंगे- 

: एमे सुयक्वंधे, एगे साइरेगं अञ्क्ञयणसए, 
वस उदहेसगसहस्सादं, दससमुहेसगसहस्साहं, ` 
छत्तीसं खागरण-सहुस्साद्‌, 

दो लक्खा अहुसीडं पयसहस्सादईं पयर्गेणं, 
संखिज्जा, अक्खदा, अणंता- गमा, अणंता पञज्जवा, 
परित्ता तसा, -अजणंता थावरा, ` 
सासय-कड-निबद-निकाइया निणप्ण्णत्ता भावा 
व्मधविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंत्ि, 


भः 


श्रूत० | नं दि-सृत्तं २९७ 
दसिज्जंति, -निदंसिज्जंति, -उवदंसिन्जंति । 

से एवं. आया, एवं नाया, एवे. विण्णायः, 

-एवं चरण-करण-परूवणा ` आघविञ्जड । 

से त्तं विवाहे ! । ` ` 


सत्तं ५८०सेकितं नायाधम्मकहाओ ? 
नायाधस्मकहासु णं- 


नायाणं भगराई, उज्नाणाड, चेडयाई, वणसं गाई समोसरणादर, 
-रायाणो, अम्मापियसे, ` 


धम्मारिया, धम्मकहाभो, इहलोदयपरलोदा इडिटिविसेसा, 
भोगपरिच्चाया, पम्वज्जाभो, परिया, 

धुयपरिग्हा, तवोवहाणाईं, संनेहणाो, 
भत्तपच्चक्वाणाई पाओवगमणांहु, देवलोगगसमणाह, 
युकुलपच्चाइयाभो, पुगबोहिताभा, ` अंतकिरियाभो 

यप जाघविज्जंति. ~ ४ 

द्र धम्मकहाणं चग्गा,- 

तत्य णं एगमेगाए धस्मकहषए पंच. पंच .अक्वाइयासयाह, 
एगमेगाए गक्ाइयाए पंच पंच उचक्खाइयासयाई, 
एगमेगाए उचक्व्याए पंच पंच अक्खाइयउचक्खाइयासयाद, 
एवमेव सपुच्वावरेणं अद्धुहुमो कहाणमकोडीगो- 

हेवति त्ति समक्वायं 1 

गायाघम्मकहाणं वरित्ता बायणा, 


४४५० नंदि-सु्तं [ श्रुत० 





आधविज्जंति, पस्चविज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति 1 
से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया 
एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जई । 
से ` तं उवासगंदसाओ 1 


सुत्तं ५२ से कि तं अंतगडदसाओ ? 
अंतगडदसासु णं. अंतगडाणं- 


नगराइं, उज्जाणाद्र, -चेडयाई, - वणसं डइं,. समोसरणाद 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरि्या, धम्मकहाओो, 
इहलोदयपरलोदय। . इड्ठिविसेसा, 

भोगपरिच्चाया; .पव्वज्जाओ, परिया, ` 
सुयपरिर्गहा, तवोवहूाणाइ, संलेहणाओ 

` भत्तपच्चक्खाणाईं, पाओवगमणाई, 

अंतकिरियाओ य आधविज्जंति `| 

अंतगडदसायु णं परित्ता चायणा,. . 
संखिज्जा अणुभओगदारा, संखेज्जा वेढा, '.. . ` 
.संखिज्जा सिलोगः,. संखिज्जाओ -निजुच्तीमो,. - 
संखिज्जाओो संगहणीभो संखिज्जाओो..पडिवत्तीमो । 
से णं - अंगहूयाए- महुमे मेगे-. ~"... 


शरुत०. ] नंदि-सृत्तं ४० १ 
न 
एगे सुयक्ंधे, अहु वगा, ॥ 
अट उदुसणकाला, . अद्र सम॒हेतणकाला 
सखज्जाईं पयसहस्साईं पयग्गेणं 
संचिज्जा अक्खरा, . अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
-परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासय-कड-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति । 
से एवं आया, एवं नाया एवं विण्णया 
एव चरण-करण-परूबणा आघविज्जइ । 
से त्तं अंतगडदसाओ । 


ततं ५३ से कि तं अणुत्तयेवंवाङ्गदसाभो ?.- 
जणुत्तरोववाइयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाणं- ` 
नग राद, उज्जाणाई, चेडयादं, बणसंडादं, समोसरणाह, 
राथाणो, अम्मापियरो, धस्मायरिया, धम्मकहाजो 
इह लोदइयपरलोडंथा इडिटियिसेसा, । 
भोगपरिच्चागा, पन्वज्जाम परिया, 
सुयपरिग्हा, तवोवहाणाईं, पडिमाओो 1 | 
उचसग्या,  संलेहणाओो, `भनत्तपच्चक्वाणाईं, पामोवगमणाई, `: ॥ 
भणृत्तरोबवाइयत्ते उववत्ती सुकुलपच्चायाइओ 
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सखिज्जा अणुभओगदारा, संचिज्जा वेढा, 

संखिज्जा सिलोगा संखिज्जामो निज्जुत्तीओ, ` 
संखिज्जाओो संगहणीओ, संखिज्जाभो पडिवत्तीओ । 
से णं अगहूयाए टु अगे- । 

दो सुयक्खगंधा 

एगणवीसं अञ्छयणा, 

- एगृणवीसं उटेसणकाला, 

एगृणवीसं समुटेसणकाला,. 

संखेज्जादं पयसहस्साईं पयग्गेणं, 

संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थाचरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइया 
 जिणपण्णत्ता भावा- 

आघविज्जति, पण्णचिज्जंति, परूविज्जंति, 
दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति । 

से एवं नाया, एवं नाया एवं विण्णाया, 

एवं चरण-करण-परूवणां आघविज्जटह । 

से तं णायाधम्मकहाओ । 


सुसं ५१ से कि तं उवासगदसा ? 


उवासगदसासु णं समणोवासयाणं- 
सगराद्‌, उज्जाणादं, चेद्याद, चणसंडदं, समोसरणादर, 


नंदिनसृत्तं ३९९ 





योनदवटद्टोि 


रायाणो,.अम्मापियसो, धस्मायरिया,. धम्मकहामो, 
इहलोहयपरलोडइया इदिटविसेसा, 

भोगपरिच्चाया, परिया, 

सुयपरिग्बहा, तओवहाणाईं, 
सीलन्बय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववास- 
संपडिवज्जणया 


पडिमामो, उचसम्गा, संलेहणाओ, १ 
भत्तपच्चक्वाणाईं पाओवगमणाईं, देवलोगगम 
सुक्घुलपच्चाइञाभो, पुणबोहिल पभा, 

` भंतकिरियाओ य आघविज्जंति 1 

उवासगदसाणं परित्ता वायणा, 

संखेज्जा अण्‌ओगदारा, संखिज्जा वेढा, 

संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाभ निज्जुत्तीओ, . 
संखिज्जाओ संगहणीभ संविज्जाओ पडिवत्तीभो, 
से णं अंगहुयाए सत्तमे अगे, 

एगे सुयक्वधे, दस अज्कथणा 

वस उहेसणकाला, दस समटेसणकाला, 

संखेज्जाड पयसहस्साईं पयग्गेण, 

संखिज्जा अक्रा, अ्णंता समा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, । 
सासय-कड-निबदट-निकादया जिणपण्णत्ता भावा 


: ४०२. नंदि-सुत्तं [ श्रत 





पुणबोटहिलाभा, अंतकिरियामो य आधविज्जंति । 
अणुत्तरोचवाइयदसासु णं परित्ता वायणा, 
संखेज्जा अणुञोगदारा, संखेज्जा वेढा, 
` संखेज्जा सिलोगा; संखेज्जाओ निञ्जुत्तीभो 
संखेऽजामो संगहणीभ, संखेज्जाओं पडिवत्तीभो । 
से णं अंगहुयाएं नवमे अंगे, 
एगे सुयक्ंधे, तिल ` वग्गा, 
तिनि उदहेसणकाला, तिलि समुदेसणकाला, 
संखेज्जादं पयसहुस्साइं पयग्गेणं, 
संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पञ्जवाः 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, | 
सासय-कड-निवद-निकाइया निणपण्णत्ता भावा . 
आाघविज्जंति, पण्णदिञ्जंति,. परूविज्जति 
. देसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति । 
से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया 
. एवं चश्ण-कश्ण-परूवणा आधविज्जद्‌ । 
से त्तं अणुत्तरोववादइयदसाओ । 





सुत्तं ५४सेकि तं प्हावागरणादं ?.. 


पण्हावागरणेसु णं अटटुत्तरं पसिणसयं, ~: 
अदटुदतरं जपसिणसयं 


कनथः = 


शरूत° नंचि-यु्तं ४०६. 
व 

अट्णुत्तरं पस्िणापसिणसयं, 
तं जहा- 
अंगुडुपस्िणाई, बाहुपसिणाईं, अदगपसिणादं 
अघ्ने वि विचित्ता चिज्जाइसया, 
नागसुवरण्णोहि सद्धि दिव्वा संवाया आधविज्जंति । 
पण्हाचागरणाणं परित्ता वायणा, 
संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, 
संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीगो 
संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीभो । 
से णं अंगुयाए दसमे अगे, 
एगं सुयक्वधे, पणयालीसं अज्यणा, 
पणयालयैसं उदेसणकाला, पणयालीसं समुरेसणकाला, 
संखेज्जा्रं पयलहस्सादं पयग्गेणं, 
संखेज्जा अक्रा, अणंता गमा, अगंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा 
सासय-कड-निबद्र-निकाइया लिणपण्णत्ता भावा 
जाघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंतिं 

` दंसिन्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जेति 1 
से एवं अप्या, एवं नाया, एवं विष्णाया, 
एव चरण-करण-परूवणा आघचिज्जडई । 
से त्तं पण्टावागरणाहदं । 





४6४ । नंदि-सुत्तं [ श्रुतऽः 








सुत्तं ५५ सेकि तं विनागसुयं ? , 


विवागयुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं- ` 
फलविवागे आघचिज्जइ' ।` ` ^, 
तसथ णं दखदुह्‌-विवाणा, दस सुह्‌-विकाग \ ` 

से कितं दुह-विवागा ? 

दुहु-विवागेययु णं दुहविवागाण-.' । 

नग राई, उज्जाणादं, वणसंडाड, चेइयादं, समोर्सरणाद 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ,। 
इहलोडय-परलोइया इडिढविसेसा, 

निरयगमणाईं, संसारभन-पवंचा, दुहुषरंपराभो, 
दुवक्षुलपच्चायाइओो, इल्लहबोहियत्तं जघविज्जद । 

से त्तं इहविवागा । . ४, 

से¶कि तं सुर्हविवागा ? 

सुहविवागेसु णं सुहु-विवागाणं 

नग राइ, उज्जाणाइ वणसंडाइं चेइयाईं, समोसरणाई, 
रायाणो, अम्माप्रियरो, धम्मायरिया,. धम्मकहाभो, 
दहल्तेदय~परलोइया इडिढविसेसा । 
भोगपरिच्चाभा, पञव्वज्जाओ, परिभया, सुयपरग्गहा, 
तवोवहाणाई, संलेहणाो, भत्तपच्चक्वाणाई, पाभोवगम णां 
देवलोगगमणाद्,  युहपरंपराभो, सुकुलयच्चायार्दृभो 


पुणनोहिलाभा, अंत्किरियाजो य अघचिज्जंति ! ` 
सें सुहविनागा । 


शृत ०. | नंदि-सुत्तं ४०५५ 





-विवागसुयस्स णं परित्ता वायणा, 

संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, . 
संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जामो निज्जुत्तीमो, 
संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जायो पडिवत्तीओ ॥। 
से णं अंगहुयाएु इक्कारसमे अंगे, 

दो सुयक्ंधा, वीसं अज्कयणा, 

वसं उदेसणकाला, वीसं समुदेसणकाला, 
संखेज्जाइं पयसहस्सादईं पयण्मेणं, , 

संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, त 
सासय-कडउ-निबद्ध-निकाइया -निणपण्णत्ता भावा 
आधविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जति, ` 
दसिज्जंति, निदंसिञ्जंति, उवदंसिन्जंति । 

से एवं अया, एवं नाया, एवं चिण्णाया, 

एवं चरण-करण-परूबणा आधघविञ्जइ्‌ ।. - - ` 
से त्तं विवागसुयं 1. ` 


चत्त ५६ सेकि तं दिष्टिवाए.? .. 


दिद्विवाए णं सव्वभावपरूबणा ` आघविचज्जइ । 
से समासम पंचविहे पण्णत्ते, : । 
तं जहा- 

१ परिकम्मे २ चुक्तादं ३ पुन्वगणए ४ अणुओगे, ५ चूलिथा।! 


४०६ । नं दि-सुत्तं [ शरुत० ` 


धतत 








से कि तं परिकम्मे ? 
परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, 


तं जहा- 

१९ सिद्धसेणिया-परिकम्मे 

२ मणुस्ससेणिया-परिकम्मे 

३ पुद्टुसेणिया-परिकस्मे 

४ ओगादसेणिया-परिकम्मे 

५ उवसंपज्जणसेणिया परिकैम्मे 
६ विप्पजहणसेणिया-परिकम्मे ` 
७ चुयाचुयसेणिया-परिकम्मे , 


से कि तं सिद्धसेणिया परिकम्मे ? 
सिद्धसेणिया्पारकस्मे चउद्‌सविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- ` 

९ माउगापयादहं २ एगह्ियपयादं 

३ अद्वापयादइं ४ पाठो आगासवथादं . 
५ केउभूयं . ६ रासिबद्ध 

७ एगगुणं ८ दुगुणं 

९ तिगुणं १० केउभूयं 

११ पडिगगहो १२ संसार पडिग्गहौो 


शरुत०-] नंदि-सुत्तं ४०७. 
णि 
१२ नंदावत्तं ९१४ सिद्धावन्तं । 
से तं सिद्ध-सेणिया-परिकम्ते । (१) 


से कि तं सणुस्ससेणिथा-परिकम्मे ? 
मणुस्स-सेणिया-परिकम्मे चउदसविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 

१ माउगपयाईं २ एगह्वियपयाहं 
३ अहूुमपयादं ४ पाटो आगासपयाहं 
५ केउभूयं ६ रासिबद्धं 

७ एगगुणं ८ दुगुणं 

९ तिगुणं १० केउभूयं 

११ पडिग्गहो १२ संसार पड्ग्गहो 

१२३ नंदावत्तं १४ मणुस्सावत्तं । 

से त्तं मणुस्ससेणिया-परिकम्मे (२) 

से किं तं पुदुसेणियापरिकम्मे ? ` 
पुहुसेणिया-परिकम्मे इवकारसविहे पण्णत्त, 





तं जहा- 

१ पाठो आगासपयाईं २ केठभूयं 

३ रासिवद्धं -४ एगगुणं 
५ दृगुणं £ तियुणं 


७ केउभूयं ~ ८ पडिग्गहो 


४०.८ नंदि-सुत्तं [ श्रुत-० ` 


नया तानक 
९ संसारपडिगगहो १० नंदावत्त 


११ पद्वततं । । 

से त्तं पुद्रुसेणियापरिकम्मे । (३) 

से कि ` तं' ओगाढसेणिया परिकम्मे ! 
ओगाढसेणिया परिकम्मे इक्कार विहि पण्णत्ते । 


तं जहा- 

१ पाटोआगासपयाहं २. केउभूयं 
३ रासिबद्धं ` ४ एगगृणं 
५ दुगुणं ६ तिगुणं 
७ केउभूयं ८ पडग्गहो 


९ संसारपडिगगहौ १०. नंदावत्तं 
१९१ ओगाढावत्तं \ 


से त्तं ओगाढसेणिया-परिकम्मे ? (४) 
से {कि तं उवसंपज्जणसेणिया-परिकम्मे ? 
उवसंपञ्जणसेणिया-परिकस्मे इक्कांरसविहै पष्ण॑त्ते, 


तं जहा- 

९ पाढोञागासपयाद' २ केउभूयं 
द रासिवद्धं ` ` ४ एगगुणं 
५ दुगुणं : .“. ६. त्िगुणं 


७ केडभूयं :.ˆ . ८ -पडिग्गहो 


श्रुत० ] नंदि-सृत्तं ४०९ 





९ संसारपडिग्गहौ १० नंदावत्तं 

११ उवसंपज्जणावत्तं । 

से त्तं उवसंपज्जणसेणिया-परिकम्मे । (५) 

से फि तं विप्पजहणसेणिया-परिकम्मे ! 
चिप्पजहणसेणिया-परिकम्मे इक्कारसविहे परण्णत्त, 


तं जहा- 
१ पाटोआगासपयाइं २ केउभूयं 
३ रासिवद्ध ४ एगगुणं 
५ दुगुणं ६ तिगुणं 
` ७ केउभूयं - -८ -पडिग्गहो ` 


९ संसारपडिग्गहो १० `नंदावत्तं : 
.११ विप्पजहुण्णावत्तं । 
` से त्तं विप्पजहणसेणिया परिकम्मे । (६) 


` से कि तं चुयाचुयसेणिया परिकम्मे ? 
चुयाच्ुयसेणिया-परिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते 


तं जहा- 

१ पाढोञआगासपयाइं २ केउभूयं ` ४ 
इ रासिबद्धं ` ४ एगगुणं ` 

५ दुगुणं ६ तिगुणं .- 


७ केंउनूयं `: ` `< पडिग्बहोः ` 


नंदि-सुत्तं [ श्रुत्त° 





९ संसारपडिग्गहो १० नंदावन्तं 

११ चुयाचुयवत्तं । ¦ 

से त्तं चुयाचुयसेणिया-परिकभ्मे ! (७) 
छ-चउक्क .नदयादइं, सत्त तेरसियाई, 
से त्तं परिकम्मे। 

से छि तं सुत्ताद्‌ं ? 

 सुत्तादं बवीसं पण्णत्ताद, 


तं जह~ 

१ उज्जुसुयं २ परिणयापरिणयं ३ वहुभेभियं 
४ विजयचशियं ५ अणंतरं ६ परपर 

७ मासाणं ८ संजूह्‌ं ९ संन्लिण्णं 
१० माहव्वायं ११ सोवत्थियावत्तं १२ नंदावत्तं 
१३ बहुलं १४ पृद्ापुदरुः . १५ वियावत्तं 
१६ एवंभूयं .१७ दुयावत्तं , . १८ वत्तमाणपयं 


१९ समभिरूढं २० सव्वभभहं २९१ पण्णासं 
२२ इप्पडिग्गहं । नि 


` इच्चेदयाइं बावीसं सुत्तादं छिक्ष-छेयनदयाणि- 
ससमयसुत्तपरिवाडीए 1 
इच्चेहयारं बायीसं सुतां अच्छठिद्ष्ठयनङ्याणि- 


श्रुत० ] नंदि-युततं ४११ 


आजीवियसुत्तपश्िवाडिषए । 

इच्चेयादं वानीसं सुत्ताहं तिगणडयाणि- 
तेरासियसुत्तपरिवाडीएु । 

इच्चेदयादं वावीसं सूत्ताईं चउव्कनइयाणि- 
ससमयसृत्तपरिवाडीए । 


एवमेव सपुन्वावरेणं अदरासीड सुत्ताईं भवति त्ति मक्खायं । 
से त्तं सुत्तादं । 

से कितं पुष्बगए ? 

प्वगए चउदहसविहे पण्णत्ते 


ते जहा- 

१९ उप्पायपुव्वं २ अग्गाणीयं 

३ वौरियं ४ अत्थिनत्थि-प्पवायं 

५ नाण-प्पवायं ६ सच्चप्यवायं 

७ आय-प्पवायं ८ कभ्म-प्पवायं 

९ पच्चक्खाण-प्पवायं १० विज्जाणु-ष्पवायं 
` ११ अबे १२ -पाणाऊ 


९३ किरियाविसालं १४ लोकबिदुसारं । 


१ उप्पायपुव्वस्स णं दस्तवत्थ्‌, चत्तारि -चलियाचत्थ पण्णत्ता 
२ अग्याणीययुच्धस्स णं चोदसवत्थ्‌, दुबालसचूलियावत्थ्‌ पण्णता 


४१२ नंदि-सृत्तं [श्रुत 
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३ वीरियपुच्वस्स णं अटुवत्थ्‌, अदु चूलियावत्थ्‌ पण्णत्ता, 
४ अत्थि-नत्थिप्पवायपुव्वस्स णं अद्रारस वत्य, 
दसचूलियावत्थ्‌ पण्णत्ता, 

नाणप्पवायपुव्वस्स णं बारस वत्थू पण्ण्ता, 
सच्चप्पवायपुग्वस्स णं दोण्णि वत््‌ पण्णत्ता, 
आयप्पवायपुव्वस्स णं सोलस वत्थू पण्णत्ता, 
कम्मप्पवायपुच्वस्स णं तीसं वत्थ्‌ पण्णत्ता, 

९ पर्चक्खाणयुन्वस्स णं वीसं चस्थ्‌ . पण्णत्ता 

१० विज्जाणुप्पवाययुव्वस्स णं -पन्नरस वत्थू पण्णत्ताः 
११ अवंद्षुन्वस्स णं बारस वत्थू पण्णत्ता 

१२ पाणाञपुच्वस्स णं तेरस वत्थु पण्णत्ता, 

१३ किरियाविसालयुच्वस्स णं तसं वल्थू पण्णत्ता, 
१४ लोर्काबडुसारपुव्वस्स णं पणवोसं वस्‌ पण्णत्ता, ` 


¢ @ 4 ~ 


गाहाओ- ` । 
दस"-चोट्‌स-अड्ु*-अड्ूपरसेव“-ब(रस-दुवे० थ वत्थूणि । 
सोलस"-तीसाभ-वीसाऽ-पन्चरस ०, अणुप्पवार्यंमि ।\१।। 
बारस-इक्कारसमे,* वारस्मे" तेरसेव वत्थूणि । 
तीसा पृण तेरसमे+, चोदसमेः* पण्णवीसाभो \\२।)} 


भूत ] 


` ` चत्तारि-दुवालस-अष् 
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चेव, दस चेव चूल्लवत्थूणि । 
आङल्लाण-चरण्डं, सेसाणं . चूलिया नत्थि ।।३॥। 
ते ततं पुव्वगएु । 

से कि तं अणुओगे ? 

भणुभोगे दुविहे पण्णत्ते, 


तं जहा- 


.१ मूलपढमाणुओगे, २. गंडियाणुभओगे य । 
से कितं मूलपढमाणुभोगे  ? 
मूलयढमाणुभओगे णं अरहंताणं भगवंताणं - 


 भ्वभवा, देवलोगगमणा$, आ, चवणा्, 


नसम्मणाणि, अभिततेया, रायवरसिरीभो, 
पन्वज्जाओ, तवा य उग्या, . , व 
केवलनाणुप्पयायो, तित्थं पवत्तणाणि यं,. 
सीसा, गणा, गणहरा, अज्जा, पवत्तिणीओ, . 


रथस्स चउच्िहस्स जं च परिमाणं, ` 
लिण-मणपञ्जव-भोहिनाणी, 


सम्मत्तसुयनाणिणो य, बाई, 
जणुत्तरगई य, ` उत्तरवेरव्विणो य मूणिणो, ` 
जत्तिय सिद्धा, सिद्धिपहो. जहा देसिमो, 
जच्िरं च कालं, पामोवगया- 





४१४ नं दि-सृत्तं [ श्रूत° 
` जेहि जत्तियादं ` भत्तादं अणसणाए्‌ छडत्ता अंतगड, 
-सणिवरूतमे तिमिरओघविप्पमुक्के, मुक्खसुहमणुत्तरं च पत्ते, 





एवमन्ने य एवमादइभावा मूलपटमाणुओगे कहिया । 
से त्तं मूलपटमाणुओगे । 
से कि तं गंडियाणुओगे ? 
गंडियाणुभओगे-कुलगरगंडियाओ, तित्थयरगंडियाभो, 
चक्कवट्टिमंडियाओ, वासुदेवगंडियाओ, 
गणधरगंडियाओ, भहबाहुगंडियाभो, 
` , तयोकम्मगंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, 
. उस्सप्पिणीगंडियाओ लित्तंतरगंडियाओ, 
ओसप्पिणीगंडियाभो 
अमर-नर-तिरिय-निरय गह-गमण-विधिह- 
परियटूणाणुभोगेचु एवमाइयाभो गंडियामो 
आधविज्जंति, । 
से ततं गंडियाणुभओगे । ` 
से त्तं अणुभओोगे ! 
से कि तं चूलियाभ.? . 
चूलियाजो-जाइल्लाणं चण्डं पुल्वाणं चूलिंभ, 
सेसादइं पृष्वाइं अचूलियांं ! ` 
से त्तं चूलियाओ ! 
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दिष्टिपवायस्स णं परित्ता वायणा, 
संखेज्जा अणुओगदारा, ` संखेज्जा वेढा, 
संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जायो निज्जुत्तीभो, 
संखेज्जाभो संगहणीओ, संखेन्जाओ पडिवत्तीओ । 
से णं अंगट्रुयाएु वारसमे अगे, 
एमे सुयक्वंधे चोहुसपुच्वाद् 
संखेज्जा वत्थू, संखेज्जा चूलवत्थू, 
संखेज्जा पाहुडा, संखेज्जा पाहुडपाहुडा, 
संखेज्जाओ पाहुडियामो, संखेज्जाभो पाहुडपाहुडियामोः 
संखेज्जाइं पयसहस्सादं पयग्गेणं 
संखिज्जा अक्रा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता यावर, 
- सासय-कड-निवद्ध-निकाडइया, जिणपण्णत्ता भावा 
आधविज्जति, पण्णदिञ्जंति, परूविज्जंति, 
दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवर्दसिज्जंति ! 

- -से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 
एवं चरण-करण-परूबणा आघविज्जड । 
से त्तं दिह्िवए । १ 3 


सुत्तं ५७ इच्चेदयम्मि दुवालसंगे गणिपिडगे 
अणवा भावा, अणता अभावा, 
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अणंता हेर, अणंता अहैऊ, 

अणंता कारण, अणंता अकाश्णा, 

अणंता जीवा, अणंता अजीवा, ` 

अणंता भवसिद्धञा, अणंता अभवसिद्धिजा, 
अणंता सिद्धा, अणंता असिद्धा. पण्णत्ता । 


गाहा- भावमभावा हिऊमहेऊ, कारणमकारणे चेव । 
जीवाजीवाभविय-मभविया सिद्धा असिद्धा य. \\९॥ 
इच्चेदयं. दुबालकंगं गणिपिडगं- . 
तीए कले अणंता जीवा अणाए्‌ विराहित्ता- 
, , -चाउरंतं -संसार कतारं अणुपटिर्यदुचु\. 
इच्चेदयं दुबालसंगं गणिपिडमं- 
"` पड्प्पण्णकाले -परित्ता जीवा आणाएु विराहित्ता- 
चाउरंतं संसार कतारं अणुपरियदटरंति । 
ङ्चेदयं दुवालसंगं गणिपिडगं- 
अणागए काले अणंता जीवा आणाषए  विराहित्ता- 
चाउरतं संसार-कतारं अणुयरियट्िस्संति । 
इच्चेदयं दुवबालसंगं गणिपिडगं- 


तीए काले अणंता जीवा आणाएु आराहित्ता 
चाउरतं संसार-कतार ` वीर्हवषुयु 1 ` 


५" प 


श्रुत० 1 ॥ 





(अ, । 


पदप्पण्णकाते परित्ता जीवा भाद्‌ आराहितता-. : 
चाउरतं संसार-कंतारं 


प्ये इवालसंगं गणिपिउगं- 


भणागए काले अणंता जीवा आणाए भाराहित्ता- | 
चाऽरतं संसार-कतारं वीईवदस्तंति। रा 
इच्चेइयं ुवालसंगं गणिपिडगं- 
न कयाइ नासी, 
वद, अमवद्‌, वष्टि, निचये । 
से जहा नाए पंच अत्थिकाया- 
न केयाइ नासी, 
नं कयाह्‌ नत्थि, 
न क्याइन भविस्सद्‌, 


भवि च, भवद्‌ य, भविस्स य, 


१.८६. नंदि-सुत्तं | शुत्त-९ 
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अक्वया, अव्वमरा, अबहुया, निच्या, `.“ : 
एवामेव दुबालसंगं गणिपिडमं- | 
न कयाद्‌ नासी, 
त कयाइ्‌ नत्थि, 
न कयाद्‌ न भविस्सइ, 
भूवि च, भवह य भविस्सद य, 
धुवे, नियए, सासए, वि 
अश्खए, अग्वएु, अवट्टिए, लिच्चे \ 
से समास चरव्विहे पण्णत्त, . 
तं जहा- 


दव्वओ, खित ओ, स्ालओ, लाव । 
तस्थ दव्वभो णं खयणाणी उव्त्ते- . 
सव्वदव्वाद्‌ं जाणइ पासड्‌ 1. 
वित्तओ णं सुयणाणी उवरक्ते- 
सव्वं खेत्तं जाणड्‌ पास 
कालम णं सुयनाणी उवउत्ते- 
सव्वं कालं जजणड्‌ पासई \ - 
भावस णं सुयनाणी उवरउत्ते- 
स्वे भावे जाणडह पास्‌ 1 . 
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गाहागो-- अक्खर सन्नी सम्मं, साइयं खलु सज्जवसियं च ) 
गमियं अंगपविद्र, सत्त वि एए सयडिवक्वा ।। १।। 
आगमसत्थग्गहणं, जं बुद्धिगुर्णोह अदुहि दिट । 
चिति सुयनाणलभं, तं पुव्वविसारया धीरा ।।२॥ 
सुस्दुसइ पडिपुच्छद, सुणेड गिण््ह य ईहए यावि । 
तत्तो अयोहए वा, धारेद करेइ व सम्म ।२।। 
मूं हुंकारं वा, वाढक्न्ारं पड्ुच्छ वीमंसा । 
तत्तो ` पसंगपारायणं, च परिषि सत्तमए ।\४॥ 
सुत्तत्थो खलु पमो, नौओ निज्जुत्तिमोसिओ भणिमो । 
तद्म य निरवसेसो, एस विही होड अणुओोगे ।\५॥1 
सेत्तं अंगयविटु ! सेत्तं चुयनाणं । 
सेत्तं परोक्वनाणं । सेत्तं नाण । 


॥ सत्त नंदी ॥ 


् तत्वाथंसूत्र 
ह | तथा । 
` . स्तोत्रादि 


संगलाचरण 


अर्हन्तो भगवन्त इन््रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्तथा: \ 
आगचार्याः लिनश्पसनोच्चत्तिकूस पूज्या उपाध्यायकाः प 
श्री सिद्धान्तं सूपको मुनिवराः रत्नत्रयाराधकाः 
पचैते परमेष्ठिनः भतिदिनं, कूर्वन्तु नो मंगलम्‌ }) 
वीरः सवं सुरा सुरेनद्र महिता, वीरं बुधाः संधिताः 
चीरेणासिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय निस्य नमः \) 
वौरात्तीथं भिदं . पवृत्तमतुलं, वीरस्य ` घोरंतपो; । 
वोरे श्री धृति कीति कान्तिनिचयो, है वीर भद्रदिशः । 


नाभेयादि जिनेश्वरा स्त्रिभुवने, ख्याता चतुचिशत्तिः । 
श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभूतयो, ये चक्रिणोहादशः \1 
ये चिष्णु प्रत्तिविष्णु लांगलधरा सप्ताधिकाविशत्ति । ` 
सरोलोक्या भयदा त्रिषष्ठपुरुषा, कुर्वन्तु नो मंगलम्‌ ।! 
इनदरार्याशुगभूतयः समकूुलाः व्यक्तः सुधर्मास्तथा 1 
षष्ठोभंडित्पुत्रको गणधरो, मोर्यात्मज सत्तम \1 
श्रेयो दष्टिरकपितो गुणमणिर्धीरोऽचलश्चातुको । 
मेतार्यो दशम प्रभासगणमृत्‌ कुर्वन्तु नो मंगलं \ 


ब्राह्मो चन्दनं वालिका भगवती, राजीमतीद्रौपदी 1 


कौशल्या च मूगाचती च सुलसा, सीता सुभद्रा शिवाः 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता, चूला प्रभावत्यपि । 


पद्पवरय्पि सुष्दरी प्रतिदिनं, द्ुर्क्तु नो मंगलम्‌ ॥ 
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तत्वार्थसूत्र 
प्रथमोऽध्यायः 


सम्यग्दर्शनक्ञानचारिचराणि मोक्षमागं.: .. 
तच्वार्थश्चद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ । 
तल्निसर्गादधिगमाद्रा। 
जीवाजीवाश्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत््वम्‌ । 
नामस्थापनाद्रव्यमभावतस्तन्यासः । 
प्रमाणनयरधिगमः। । 
निदेशस्वामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः 
सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालाऽन्तरभावाऽल्पबहुत्वंश्च । 


. भतिश्नुताऽवधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम्‌ । 


तत्‌ प्रमाणे 
आद्ये परोक्षम्‌ । 
प्रत्यक्षमन्यंत्‌ । 


, भति: स्मरत्तिः संना चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ \ ` 


तदिन्ियाऽनिच्ियनिमित्तम्‌ । 
जवग्रहेहावायधारणाः। 


बहुबहुविधक्षिप्रानिधितसन्दिग्धधरुबाणां सेतराणाम्‌ ! 
अथस्य । 


भष 
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१८. व्यञ्जनस्याऽवग्रहुः । 

१९. न चक्षुरनिन्ियान्यार्‌ । 

२०. श्रुतं मतिसूर्वं द्नेकद्वादशभेदम्‌ ! 

२१. द्दिविघोऽधिः 

२२. सत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 

२३. ययोक्तनिभित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ \ ` 
२४. ऋजु विपुलमती सनःपर्यायः । 

२५. विशुदधचग्रतिषात्पभ्यां तदिशेषः 
२६. विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्याययो : \ 
२७. मतिश्रूतयोनिदन्धः सवं द्रव्येष्वसवेपययिष 1 

२८. रूपिष्ववधे : | 

२९. तदनन्तभागे भनःपर्यायस्य 1 

३०. सवेद्रन्यपययिष केवलस्य \ 

३१. एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिमन्नाचतुश्यंः । 
३२. मत्तिशरुताऽचधयो चिपर्ययश्च । त्र 
३३. सदसतोरविशेषाद्‌ यदृच्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ ! . ` 


३४. नेगमसंग्रहुन्यवह्ररजु सुत्रशन्वयः नयाः १ ` ,, 
३५. मादशब्दौ हित्रिभेदौ ! 


[1 


१३. 
१४. 


द्वितीयोऽध्यायः 


ओपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतन्वसीदयिक- 
पारिणामिकौ च! 


द्विनवाष्टादशैकविशतितरिभेदा यथाक्रमम्‌ । 


„ सम्यक्त्वचारितरे । 


ज्ञाचदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च 


. ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलन्धयश्चतुस्त्रित्निपञ्चभेदाः यथाक्रमं ~ 


सम्यक्त्वचारिन्रसंयमासंयमाश्च । 


„ गतिकषार्यालिग मिथ्यादर्शनाऽज्तानाऽसंयताऽसिद्धत्वलेश्याश्च-' - 


तुश्चतुस्व्येककंकंकषड्‌ भेदाः 1 
जीवन्याभन्यत्वादरीनि च! 


. उपयोगो लक्षणम्‌ । 


स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः। 
संसारिणो म्‌ क्तर्न \ 


, समनस्काऽमनस्काः} 
, संसारिणस्त्रसस्यावराः 1 


पृ यिव्यम्बुवनस्पतयः स्यावराः 1 
तेजोवाय्‌ द्रीन्ियादयस्च चसा: 


४२६ 


१५. 
"१६. 
१७. 
९१८. 
१९. 
२०. 
,२९१ 


२२. 


२३. 


, प 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


पञ्चेन्द्रियाणि । , 


तत्वार्थसूत्र [अर 


दिविधानि । 

निवुंत्युषकरणे ्रव्येन्द्रियम्‌ । 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्दरियम्‌ 
उपयोगः स्पर्शादिषु । 
स्पशशनरसनघ्राणचक्षुःश्ोत्रागि । 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषासर्थाः । 


श्रुतमनिद्ियय्य ! 


वाय्वन्तानामेकम्‌ । । 
कृमिपिपीलिकाश्रमरमनष्यादीनामेकेकवद्धानिं ! 
संज्ञिनः समनस्कः } 

विग्रहगतौ कमयोगः ! 

अनुश्रेणि गतिः 

अविग्रहा जीवस्य । 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुर्भ्यः \ 
एकसमयोऽविग्रहः 

एकं द्रौ वाऽनाहारकः। 

सम्नृछठनगर्भोपपात्ता जन्म ! य 
सचित्तशीतसंवबृताः सेतरा मिश्नाश्च॑कशस्त्योनयः। 





२६ 
३७ 
३८ 


३९. 
0. 


४१. 


४२. 
४३. 
४४. 


४५. 


४६, 
४७. 
४८, 
9: 
५०. 
५१. 
२. 


श्वाणां सम्म्‌छनम्‌ ! 


भीदारिकर्वकरियाऽहारकतनसकामगानि शरीराणि) 


- शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं चवुरदशपुर्वधरस्यैव । 


ारकसम्मूखिनो नपुसकानि । | ..: 
ऽस्येयवर्वाुषोऽनयवत्युषः 1. 


न भक अक 


१२. 
१३ 
१४८. 


१५. 


१६. 
१४७. 
१८ 


तृतीयोऽध्यायः 


रत्नशकरावासुकापङकधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घना 
म्बवाताकाशप्रतिष्ठाः सव्ताधोऽधः पयुतराः । 

तासु नरन्छाः} 
नित्याुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः. 
परस्परोदीरितदुःखाः 

संक्िलष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः 
तेष्वेकन्रिसप्तदशसप्तदशद्ाविशतित्रयस्तिशत्सागरोपमाः 
सच्वानां परा स्थितिः! 

जम्बूद्रीयलवेणादयः शुभनामानो दीपसमृद्राः। , 
दििविष्कम्माः पूर्चपूचपरिक्षेपिणो वलयाछृतयः। 
तन्मध्ये मेरनाभिवृ त्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बद्वीपः 


. तत्र भरतदैमवतहरिचिदेहरम्यकहैरण्यवतं रवतवर्षाः क्षेत्राणि 1 
- तद्विमाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवेस्निषधनीलरकिमि- 


रिखरिणो वर्षधरपर्बेताः। 

दिर्धातकोखण्डे 1 

पुष्करारधं च } 

प्राङ्मानषोत्तरान्‌ मनष्याः । 

अर्या स्तेच्छास्च \ 

भरतरावतविदेहाः कमभमूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरभ्यः 


नृस्यिती परापरे चिपल्योपमान्तमुहते \ 
तिवग्योनोनां च ¦ 


(क, 


चतुर्थोऽध्यायः 
देवाश्चतुनिकायाः । 


२... तत्तीय पीतलेश्यः। 


४ 
1 ॥ । 


५. 
* शवयोर्दान््राः । 


; .: देशाष्टपंचद्वादशविकल्पा कल्पोपधन्नप्यन्ताः। ~ 


रतामानिकन्ाय्निशपारिषद्यात्मरक्लोकयालानीकथकीण 
का 


भयोग्यकित्विषिकाश्चैकश 1 


त्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः 1 


पोतान्तलेश्याः । 


८. कायप्रवीचारा आ-एशानात्‌ । . 
९. शेषा स्पशरूपशन्दमनःप्रनीचारा दयोर्टयोः । 


१५. 
4 4 ॥ 


१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


परेऽप्रवीचाराः। 8, 
(वनवासिनोऽगुरनागविदयुतनुपणाग्निवातस्तनितो दधिः ~ 
दिक्करुमाराः । 


व्यन्तरा हिसरमुपमहोरगगतधयशरास त 3 
ज्योतिष्का सुयश्चिन््रमसो प्रहनक्षत्रपरकीर्णतारकाश्च । ह 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नलोके । 


तत्कृतः कालविभाग । 


, ४३० तत्वार्थसूत्र [अ० ४ 
[काक गिं 
१६. बहिरवस्थिताः \ 

- १७. वैमानिकाः । 

१८. कल्पोपपन्नाः कल्पातीतास्च \ 
१९. उपर्युपरि । 


२०. सौधर्मशनसानक्कुमारमहेन्द्न्रह्यलेकलान्तकमहाशुक्रसषहला- 
रेष्वानलभ्राणंतयो रारणाच्युतयोर्गवसु भ्रेवेयकेषु "विजयवेज- 
~: ` ““.यन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वर्थसिद्धे च 1 


२१. स््थित्िप्रभावसुखदुत्तिलिध्यष्विशद्धीन्दरियावधिविषयतोऽधिकाः। 
२२. गतिशरीरपरिग्रह्‌भिमानतो हीनाः 

२३. पीतपद्यशुक्ललेश्या द्विधिशेषेषु । 

२४. प्रागम्ैवेयकेभ्यः कल्पाः, 

२५. ब्रहमालोकालया लोकान्तिकाः । क 

२६. सारस्वतादित्यवह्व चरुणगरदेतोयत॒षिताव्याबाधमरुतोऽरिष्टाश्च। 
२७. विजयादिषु द्विचेरमाः 1 

२८. ओपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियेग्योनयः । 

२९. स्थितिः! ` । 

३०. भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतोनां पल्योपममध्यर्धम्‌ । 

१. शेषाणां पादोन 
३२. असुरेदद्धयोः सागरोपममधिक च । 

३२. सौधर्मादिधु यथाक्रमम्‌ । 

3, सागरोपमे) 
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३५. 
२६. 
३७. 
२३८. 


३९. 
0. 
र १. 


४ 


४६ 


५३ 


जधिकेच। . `. 
सप्त सानतकुमारे । 
विशेषत्रिस प्तदशंकादरत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च.।: 
जरणाच्युतादृरध्वमेकंकेन नवसु ग्रैवेथकेषु ` `विजयादिषु 
पर्ा्थसिदधे च । 9 
अपरा पल्योपममधिकं च ८ 
सागरोपमे । 
अधिके च। 


` परत; परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा । 
४ ४ 


र, 
४५. भवनेष 


च दहितीयादिब । 


दशवषंसहलाणि प्रथमायाम्‌ । 
च। 


* व्यन्तराणां च । 


४७. 
४८. 
४ 
५ ©, 
4१ 
५२. 


परा पल्योपमम्‌ । 
ज्योतिष्काणामधिकम । 
ग्रहाणामेकम 
नक्लत्राणामर्धम । 
तारकाणां चतुभागिः । 
नघन्या त्वष्टभागः । 


चतुर्भागः शेषाणाम । 


१० 


१. 
+> 11 
क. 


| 


५ 


& @ € ~€ ० ~ 


() 


3. 


म्‌ म्‌ ॥॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


:-अजीवकायः धर्मधर्माकाश्युद्गलाः । 
द्रव्याणि जीवाश्च 1 


नित्यावस्थिताल्यरूपाणि । 


. रूपिणः पुद्गलाः । 


आऽऽकाशादेकद्रव्याणि । 
निष्क्रियाणिच। 

असङःख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः । 
जीवस्य । 

आकाशस्यानन्ताः 1 


. सङख्येयाऽसङख्येमाश्च पुद्गलानाम्‌ । 
. नणोः। 


लोकाकाशेऽवगाहः । 
धर्माधमयोः कृत्स्ने \ 


. एकप्रदेशादिषु माज्यः पुद्गलानाम्‌ । 


असङःख्येयभागादिष जीवानाम्‌ । 


. प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌ । 


गतिस्थित्युपग्रहो धर्मधर्मयोरुपकारः । 


. आकाशस्यावगाहुः ! 
~ शरीरवाडःमनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ । 


चुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 1 
वतना परिणामः च्छया परत्वापरत्वे च कालस्य । 


अ ५ 


1 तत्वाथेसूत्र ४३३ 





२३. 


स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः 


२४ . शब्दबन्धसीक्षम्यस्थौल्यसस्यानभेदतमश्छायाऽऽतपोदद्योतवन्तश्च । 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
ष्‌ 
३०. 
३१. 
३२ 
३३. 
र. 
३५. ` 
३६. 
२७. - 
३८. 
३९. 
४०. 
--४१.. 
ढर्‌, 
+ ४३, ध 
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अणवः स्कन्धाश्च } 
संघातभेदेभ्य उत्पयन्ते । 
मेदादणुः। 

भेदसंघाताध्यां चाक्षुषाः! 
उत्पादन्ययध्रोन्ययुक्तं सत्‌ } 
तद्‌भावएन्ययं नित्यम्‌ । 
अपितानपितसिद्धेः । . 
स्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्धः 

न जघन्यगुणानाम्‌ 

गुणसाम्ये सदृशानाम्‌ ! 
देयधिकादिगुणानां चु । ` 

बन्धे समाधिकौ पारिणामिक 1 
ग्‌ णपययवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
कालश्येत्येके ? 

सोऽनन्तसमयः। । 
द्रव्याश्रयां निगुणा गुणाः! 


तद्भावः परिणामः! 


अनादिरादिमाश्च 1 
रूपिष्वादिमान्‌ ! ` 
योगोपयोगौ जीवेषु । 


१ 
२ 
प 
र्ट 
५ 
६ 


[1 


* 


१) 


१०५ 


-वष्ठोऽध्यायः 


„ कायवाडमनःकर्म योगः । 


„ स आस्रवः । 
„ शुभः पुण्यस्य । 
. मशुभः पापस्य । 


. जाद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकर्षायविशेष 


१९. 


१२ 
श्‌ 


॥) 


1) 


सकषायाकषाययोः सास्परायिकेर्यापथयोः । 


अब्रतकूषायेन्दरियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविशतिसडःखयाः 
पूर्वस्य सेदाः ध 
तीतरमन्दन्ञाता्ञातभाववीर्याऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ 
अधिकरणं जीवाजीवाः | 


+~ 


स्त्रिस्त्रिर्विस्चतुश्यं कशः । 


नि्व्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा हिचततुष्िनिभेदाः परम्‌ \ 


तस्रदोषनिह्धवमात्सर्यान्तरयासादनोपघाता 


सानदेशना- 
वरणयोः ! 


दुःखलोकतापाक्रव्दनवघपरिदेवनान्पात्मपरोश्नयस्यान्यसदेंस्य 


भतङ्रत्यन्‌कस्पादानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः गौचमिति 
सटेयस्य \ इ 
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द णामन 
केवलिशरुतसंघधमदेवावर्णनादो दशं 


१५. 


१६. 


१७. 


९६. 


नमोहस्य ! 
कषायोदयात्तं न्ात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य । 


ह्वारम्मयरिग्रहुत्वं च नारकस्यायुष 
माया तं यग्योनस्य्‌ । 


“ जल्पारस्भपरि्रहृत्वं स्वभावमादवाजंवं च मानुषस्य.। 
- निःशीलब्रतत्वं च स्वेषाम्‌ ! ` 


सरारसंग्रमसंयमासंयमाकामनि नजेराब्रालतयांसि दैवस्य । 
योगवक्रता विसंवादनं चाशभस्य नास्नः। 
विपरीतं शुभस्य । 


लानोपयोगसंवेमौ शक्तितस्त्यागतयसौ संघसाधूलमाधि- 
-ादृत्यकरणमहंदाचार्यवहुुतभवचनभमितरावष्यवरि- 
हाणिमर्गिप्रभावना भनचनवत्सलत्वमिति तीर्थक्त्त्वस्य । 





“. परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छारनोद्‌ मावने च नीचेगत्निस्य । 
२५. । , +$ 


तद्विपर्ययो नीच त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । 
विष्नकरणमन्तरायस्य । 


सप्तमोऽध्यायः ` 


( हहिलाऽनृतस्तेयाऽग्रह्परिगेभय विरतित्रंतम्‌ 1 

२. देशसर्वतोऽणुमहती \ ४ 

३. तल्सैरयर्थ भावनाः पञ्च पञ्च 

. ४. हिसादिष्विहसुत्र चोपायावद्यदशेनम्‌ \ - _ 

५. दुःखमेव वा \. व ए 

६. सैतरीघ्रमोदकारुण्यमाध्यस्यानि सत्वगुणाधिकदिलिशयमांनाः, 
विनेयेषु । न (न 

७ .. जगत्कायस्वभावौ च संवेगवराप्यार्थम्‌ \ ` 

¢: -परमत्तयौगात्‌ प्राणन्यपरोपणं {हिसा \ 

९ असदभिधानमन्‌तम्‌ ! ` 

१०. अदत्तादानं स्तेयम्‌ \ | 

११. नभेथुनमब्रह्य \ 

१२ ` मृछा-परिग्रहः \ . 

१३. निःशल्यो ब्रती 

९४. अगार्य-नगारश्च \ 

१५. अणुत्रतोऽगारी 

१६. हदेशाछन्दण्डविरतिसामायिकयोषधोषवासोषमोगपरिः 
शोगपरिमाणाऽतियिसंविभागतव्रतसम्पन्नश्च । 


१७. भारणान्तिकों संलेखना जोषिता \ 


अ०७ 
१८, 


१९. 
२०. 
२९१. 


९१६ 
२३ 


र. 


१५६. 
२६. 
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३०. 
३ + "4 ~ 
३२. . 


३ ३ ५: 
द 
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शकाकाक्षाविचिकित्साऽन्यद्ष्टिप्रशंसासंस्तवा; सम्यग्दष्टे- 
रतिचाराः। 

व्रतशीलेष्‌ यञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । 
बन्धवधछविच्छेदाऽतिभारारोषणाऽ्नपाननियेधाः | 
मिभ्योपदेश-रहस्याभयाख्यान-कूटलेखनियात्यासापहार- 
साकारमत्रसेदाः । 


^, स्तेनमयोग-तदाहृतादानविरुढ राज्यातिकम-हीनःधिकमानो- 
` न्मान-परतिरूपकन्यवहाराः । 


परविवाहुकरणेत्वरपरिगृहीताऽ्यरिगृहीतपगमनाऽन ङ्गक ड- 


, तीव्रकामाभिनिवेशाः 


शेजनारतुहिरणयसुव्ंघनयान्यदासीदासु्य्रमाणातिवमा, 1 
अ््वाधस्तिर्यगृव्यतिकमःतेनवृदधिसमृत्यन्तरधानानि । 

आगनयनमरेष्यप्रयोगशव्दरूपानुपातपुद्‌ गलप: । 
एन्वपकोलकुच्यमौवर्याऽसमीक्याधिकरणोपभोगाधिकलत्वानि । 


गिधानानादरस्मृत्यनुपस्यापनानि । 
भमत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादाननिक्ेयसंस्तायेपकरमणानादर- 


स्मृत्यनुपस्यापनानि 1 


सचिततसम्बदधसम्मि्राऽभिपवदुष्यक्वाहाराः | 
सचित्तमक्षपपिधानपरव्यपदेशमात्तयेकालातिकामाः । 
नीवितमरणाशंसामिन्रानुराममुखानुबन्बतिदानकरणानि । 
भनुग्रहायं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । 

पात्रविशेषात्तष्िशेषः} 


ओ ऊक 


अष्टमोऽध्यायः 


मिथ्यादशंनाऽनिरति-प्रमाद-कषांय-योगा बच्धहेतवः` 


. सकषायत्नाज्जीवः कमणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते । 


स बल्धः 


. प्रकृति-स्थित्यनुमाव-प्रदेशास्तद्विधयः । 
. आदयो ज्ञान-दर्शना-वरण-वेदनीय-मोहनीयाऽयुष्क-नाम-गोघ्राऽ- 


` न्त्रायःः 


९१ 
१०. 


११. 


पञ्चनवद्‌यण्टाविशति चतुद्धिचस्वर्परशद्‌-द्वि-पञ्चभेदा यथा- 
मम्‌ । 


„ मत्यादीनां । 
. चक्षर्चक्षुरवधिकेवलानां . निद्रा निद्रा-निद्रा भ्रचला प्रचला- 


प्रचला-स्त्यानगद्धिवेदनीयानि च ।. .. 


` स्दसटद ¦ 


दशनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्त्रिदिषोडश- 
नवभेदाः सम्यकत्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्ती- 
नुबध्यप्रत्याख्यान ~ प्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्चकंशः 
करोधमानमायालोमाः हास्परत्यरतिशोकभयजुगुष्सास्त्रीयुंन- 
पुसकवेदाः । 


नारशूतयग्योनमानुषदेवानि । 
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१८. 


२०. 
२१ 
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२४ 
२५. 


१) 


२ ६ ॥) 





गतिजातिशरीराद्खोपाद्धनिर्माणवन्धनसडघातसंस्थानसंहनन- 

स्पशरसगन्धवर्णानिपुन्यगुरुलघु पघातपराघातातपोद्योतोच्छ्वास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरन्रससुभगसुस्वरणुभरूक्ष्मपर्याप्त- 

स्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थत्वं च । 

उच्चे्नीचैश्च \ ओ 

दानादीनाम्‌ । 

आदितस्तिसृणामंतरायस्य च. त्िशत्सागरोयसकोटीकोट्यः 

परा स्थितिः । . 


~. सप्ततिर्मोहिनौयस्य । 


नमगोत्रयो्िंशत्िः \ 


*८. श्रयस्तरिशत्‌सगरोपमाण्यायष्कस्य 
। . १ 


अपराद्रादशमूहूर्ता बेदनीयस्य । 
नामगोत्रयोरष्टौ । 


शंषाणामन्तमुहूर्तम्‌ । 


--विपाकोऽनभावः 1 


स यथानाम । . , 

ततश्च निर्जरा । 

नप्मप्रत्ययाः. सर्वतो योगविशेषात्सुक्ष्मेकक्षेत्रावगाढस्थिता 
सर्वात्मम्देशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः 1 . - 

सद््यसम्यकूत्वहास्यरतियुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ । 


0 श 


2 


1 


0 ल ० ५ ५ 


८ . मार्गाऽच्यवननिजरार्थ' पररिषोढन्याः परीषहाः । 


१०. 
११ 

१२. 
१३. 


। अनित्याशरणसंसारेकस्वन्यत्व(शुचित्वाऽस्रवसंवरनिर्जरालोक- 


नवमोऽध्यायः 


` आस्रवनिरोधः संवरः 
, स गृस्तिसमितिघर्मानुतर्षापरिषहजयचारितर : । 


तपसा नजरा च) 
सम्थग्योगनिग्रहो ग्‌प्तिः। 


„ ई्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्णः समितयः \ । 
, उत्तमः क्षमामादवा्जवश्तेचसत्यसंयमतपस्त्यागाऽऽकिञ्चन्यन्रह्य 


चर्याणि धमः 


५ ^ 


वोधिदु्लभधर्मस्वाख्यातस्वतत्वःनुचिन्तनमन्‌प्रेक्षाः । ` 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनागन्यारतिस्त्री चर्यानिषद्याशय्य- 


क्रोशवध-याचनाऽलामरोगतुणस्पशंमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽ- 
ज्ञानाऽदशंनानि । ष 
सृक्ष्पसम्परायच्छदयस्थवौतरागयोश्चतुदश । 

एकादश जिने \ 

वादरसम्पराये सें 1 


्ञानायरणे प्रज्ञानानि 1 


९. तत्वार्थसूत्र ४.४१ 


कक भ 


१४ 


१६. 
१७ 
१८. 


१९, 


- दशनमोहान्तराययोरदशंनालाभौ । 
१५. 


चारित्रमोहे नारन्यारतिस्त्ीनिषदाकोशयाचनासत्कारपुरस्काराः 
बेदनीये शेषाः 
एकादयो माज्या यु गपदेकोन विशतिः । 


सामायिक-छेदोपस्थाप्य-परिहारविशुद्धि-पृक्ष्मसम्पराय-यथा- 
ख्यातानि चारित्रम्‌ । 


अनशनावमौदर्यवत्तिपरिसडःख्यान रसयरित्यागविविक्तशय्या- 


. सनकायक्लेशा बाह्य तयः । 


‡ ~ 


२०. 
२१. 
४ 


२३. 


क 
(0 


र. 


च 
२६ 
२७ 
२८ 


प्रायश्चित-विनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यत्तरम्‌ । 


नव-चतुर्दशपञ्च द्विभेदं यथाकमं प्रार्यानात्‌ । | 
भलोचनप्रतिकमणतदुभयचिवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्था- 
पनानि । 

लानवशनचारित्रोपचाराः । 
आचार्योपाघ्यायतयस्विशेश्षकग्लानगणकुलसडघसाधू समनोन्ना- 
नाम्‌ । 

वाचनाप्रच्छनाऽनपरे्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः 1 

बाह्यास्यन्तरोपध्योः | 


उत्तमसंहननस्यंकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ 
जामृहुर्तात्‌ । 


८४२ तत्वार्थसूत्र  [अ०९ 


२९. अ्तरौद्रधर्मशक्लनि \ -. 
:३०. परे सोक्षहतू \ 


३१. आत्तंममनोक्लानां सम्प्रयोगे तद्िप्रयोगाय स्म्‌ तिसमन्वाहारः। 
३२. वेदनायाश्च । । 


३३. विपरीतं मनोज्ञानएम्‌ । 

३४. निदानं च । 

३५. तदविरतदेशविरतप्रमतसंयतानाम्‌ \ 

३६. हिसाऽन॒तस्तेयविषयसंरक्षणेभ्योरीद्रमविरतदेशविरतयोः \ 
३७. आज्ञाऽपायलिपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य । 
३८. उपशान्तक्षीणकषाययोष्च \ 

३९. शक्ते चाये पूर्वविदः। 

४०. परेः केवलिनः \ 

४१. पुथक्तवैकत्ववितर्कसूकष्मक्रियाग्रतिपातिन्युपरतक्तियाऽनिवुत्तीनि । 
४२. तत्‌ अयेककाययोगाऽ्योगानाम्‌ । 

४३. एकाश्रये सवितके पूर्वं 1 

४४. अविचारं हितीयम्‌ \. 

८५. वितकःभरूतम्‌ \ ` 

४६. विचारोऽर्यव्यञ्जनयोग संक्रातिः \ 
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सम्यम्‌ दष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमको 
पशान्तमोहक्षपकक्षीण-मोहजिनाःकमशोऽसडव्येयगुणनिजंराः 1 
ृलाकवकुशकुशीलनि््न्थस्तातका निग्रन्थाः । 


संयमशरुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्खनेश्योपयातस्थानविकल्यतः 
साध्याः। 


दशमोऽध्यायः 
मोह्षयाज्तानदशंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ 1 
 बगयत्वमावनि्राभ्याम्‌ । | 


कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः! 
सिदत्वेभ्यः } ` 


ौपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यतर न्यत्र केवलसम्यकूत्वन्नानदर्शन- 


` तेवनन्तरमूध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ 1 


दनप्रमोगादसंगत्वाद्‌बन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामाच्चतद्ग तेपरिणामाच्तद्गतिः 
न भवकालगतिलिद्धतीर्थचारिजपत्येकय्‌ ुद्धयोधितन्नानावगाह्‌- 
नयन्त स्यात्पवहूत्वतः साध्याः । 


1+ इति तत्वाय सूत्रं सम्पर्णम्‌ 11 


भक्तामर-स्तोत्रम्‌ ` 


भरक्तामर-प्रणत-मोलि-मणिप्रभाणा- ` 

मुद्योतकं दलितपापतमोविताल्म्‌ । 

सभ्यक्‌. प्रणम्य जिनयादयुगं युगादा- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ 1\ १॥। 
यः संस्तुतः . सकलवाङमयतस्वनोधा- 
दुद्भूतवुद्धिपटुनिः सुरलोकनाथैः । 
स्तोत्रेजगत्त्रियचित्त-हुररुदारेः; ४ 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेच्म्‌ |! २₹:।1. . 


बुध्या विनाऽपि विवुरधाचितपादपीठ 
स्तोतुं ` ` समुद्तम्तिविगतनरयोऽहम्‌। 
वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुनिम्ब- ` 
, मत्यः क इच्छति ` जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥\ ३।।.. 
` वक्तुं गुणान्‌ गुणसमुद्र ! शशाडककान्तान्‌, ` 
कस्ते क्षमः. सुरगुरोःप्रतिमोऽपि बुद्धया! 
कल्पांतकाल-पवनोद्धत-न कचक्र, 

को वा तरीतुमलमभ्बुनि्धि .." भुजाभ्याम्‌ ।\ ४ ॥ 


~ शा०-५-९ |] भक्तामर स्तोत्रम्‌ - ४४५ 





सोऽहं तथापि पतव भक्तिवशान्मुनीश, 

कतुं ` स्तवं विगतशक्तिरपि परवृत्तः। 
्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मुगेन्द्र 

“ नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनाथम्‌ ।। ५।। 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम्‌, ` 
त्वद्भक्तिरेव मुखरी ` कुरते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः. किल सधौ मधुरं विरोति, . 

,: : तच्चारुचास्रकलिका-निकरकटेतुः ।। ६ ॥ 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसत्िबद्ध, .. 
पापं क्षणाल्षयमुपेति ` शरीरभाजाम्‌ । 
आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाश्‌ । 

`, : सूर्याशुभिघ्मिव शावेरमन्धकारम्‌ ।। ७ ॥ 
मत्वेति नाथ { तव संस्तवनं. मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाऽपिः तव॒ प्रभावात्‌ ।\ . 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनौदलेषु, , 

, भुक्ताफलदयुत्तिमुपेति `. ननूदचिन्दु : ।\ ८ ॥ 
आस्तां तव स्तवममस्तसमस्तंदोषं, 
त्वत्संकथाऽपि जगतां इरितानि हन्ति । 
दूरे. सहस्रकिरणः कुरते प्रभेव, 
.; पश्माकरेषु जलजानि विकाशभाल्जि.1 ९॥ 





४४६ ` भर्वेतामर स्तोत्रम्‌ [ गा०.१०-१४ 
व 
नात्यद्सुतं ` ` भुवनभ्रूषण !` ` भूतनाथ ! 
भूतेर्मृणैमुवि ` ` ` ` सवन्तमरिष्टुवन्तः ! ` 
तुल्या भवन्ति भवतो 'ननु तेन कि. वाः. 

“` -भूत्याधितं ` य: इहु. ` नात्मसमं करोति \\१०।। 
दृष्ट्वा: ` भवन्तमनिरेषविलोकनीयं, ` `. ` 
नान्यत्र ` तोषनुपयाति `. जन॑स्य चक्षुः । ` 
पीत्वा ` पयः: शशिकरदुतिदुगधस्तिन्धोः, 

‹: क्षारं जलं जलनिधेरशितुं. कः इच्छेत्‌ ।।११॥ 
यैः . शान्तरागरुचिभिः परसाणुभिरत्वे, ` 
निर्मापितस्तिुवनेकललामभूत { ` हः 
तावन्त एव खलु - तेऽप्यणवः पृथिव्यां, 
यत्ते, समानमपरं न हि रूपमस्ति १२।। 
वक्त्रं" क्व. `ते सुरनरोरगनेन्रहारि, `. 
निःशेषर्निजित-जगत्तरितथोपमानम्‌ 1 
चिम्ं - कलङकमलिनं ,. क्व : निशाकरस्य, ` ` 
^" "यद्वासरे भवति पाण्डुवलाशकल्पम्‌ (१९३ 

सम्पर्णमण्डलशगाडकंकला-कलाप 1 

शुभ्रां गृणास्विभुवनं ` तव लंघयन्ति 

ये ` संधितास्तरिजगदीश्वर ! नाथमेकं, 
कस्ता्िवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्‌ |) १४।। 





गारः -१५-१९ ] भक्तामर स्तम्‌ ४७ 


चित्रं किमत्र यदि ते नरिदशाद्धनाभि- 

नतिं मनागपि मनो न विकारमार्गम्‌ । 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, . . 
कि . ` मन्दराद्रिशिखरं चलितं- कदाचित्‌ ।१५।। 
निरधूमवतिरयर्वाजत-तैलपुरः, | 
कृत्स्नं  जगत्नयभिदं प्रकटी-करोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, . -; 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ।\१६।। 
नास्तं कदाचिदुपयासि -. नं राहुगम्यः, -:. 
स्पष्टीकरोषि सहसा युरापज्जगन्ति । “` : 
नाम्भोधरोदर-निरुद्-महाप्रभावःः =: 
पूर्यातिशायिमहिमाऽपि मुनीन .]. ` लोके) १७॥ 
नित्योदयं `: दलितमोहमहान्धकारं, ` '::- 
गम्यं न॒ राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ + 
विश्रानते तव॒ मुखाव्जमनल्पकान्ति. . 
। विद्योतयज्जगवपू्व-शशाडकनिम्बम्‌ . -"::. ॥१८। 
कि शर्वैरीषु शरिनाऽद्भिः विवस्वता वा, --:-.. 
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु ` तमस्सु नाथ .1- । ~<. 
निष्पन्तशालिवनशालिनि जीवलोके, ` ,... 
कार्यः, कियज्जलधरंजलभारनमरैः । 1१९॥ 


४४८ भक्तामर स्तोत्रम्‌ [ गा० २०-२४. 








ज्ञानं तथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, 

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु}! ` 
तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, 

नैवं तु काचशकले फिरणाकरुलेऽपि \\२०॥ 
मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टाः 
दृष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति! ` ` 
कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, ` 
` फश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि \२१।। 
स्त्रीणां: शतानि शतशो ` जनयन्ति पुत्रान्‌, 

नान्या. ` सुतं त्वदुपमं जननी प्रसुता}. “` 
सर्वा दिशो दधति भानि-सहसररश्मि, ` 
: भ्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंशजालम्‌ ॥(२२॥। 
त्वामामनन्ति , मुनयः परमं पुमांस- 
मावित्यवणेममलं तमसःपुरस्तात्‌ । 

स्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु, 

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः) २२३॥। 


त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम्‌, 
ब्रह्माण ~ मीश्वर - मनन्त ~ मनङ्धकेतुम्‌ 1 
योगीश्वरं ` विदितयोगमनेकमेकं, 


ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ।1 २४१ 


9: 





गो° २५-२९ 1 भक्तामर स्तोत्रम्‌ ४४९ 
दुद्स्त्वमेव विवर्धाचतवुद्धिबोधात्‌, 
त्वं शडकरोऽसिभुवनत्रयशडकरत्वात्‌ । 
धाताऽसि धीर ! शिवमार्भविधेविधानात्‌, 
व्यक्तं ॒ त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ।1२५।। 


तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात्तिहिराय - नाथ 1 
तुभ्यं नमः: कित्तितलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोष्णाय ।\२६।। 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेष- 
स्त्वं संधितो निरवकाशतया सुनीश ! । 
दोषे-रपात्त-विविधाश्रयजातगर्वेः, . 

स्वेप्नातरेऽपि न कदाचिदयीक्षितोऽसि ।(२७।। 
उच्चैरशोक -तरुसंश्रित-मुन्मयूख- 

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणसस्ततमो-वितानं, 

बिम्बं - रवेरिव पयोधरपाश्ववति \\\२८।। 


सिंहासने . मणिमयूखशिखाचिचित्र, 
विश्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्बं चियदिलसदंशुलतावितानं, 


. तुद्खोदयाद्रिशिरसीच सहस्ररश्मेः 1१२९१ 


४५० भक्तामर स्तोत्रम्‌, [गा० ३०.२३) 


| क न्दावदतचल्‌-च सर-दार्श्योभ्, ५ प 


विश्रान्ते - ` तव . वपुः ` `कलधौतकान्तम्‌ }: >; 
उद्च्छशाडःक-गुचिनिद्ध र-व रि-धार~ - ४ 
{मुच्चंस्तट. , .सुर्गिरेरिक ` ` शातकौम्भम्‌ ।\३०।। 
छत्रत्रयं तव॒ विघाति -  -:शशष्डःककास्त- ~ 
मृच्चैःः: स्थितं -.स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ । : ५ 
मुष्ताफल-परकरजार-चिदद्ध शोभं ; :: ;. 

प्र स्यापयल्तिजगतः पटसे्वरत्वम्‌ ।२ १1। 
गम्भीरतत्ट-रवष्‌रित-दिन्विसाग- ~: , 
स्त्रैलोक्य-लोकशुभसद्धम-सूतिदक्षः 1 ˆ; ~; :. . 
सद्धमराजजयघोपणघोषकरः सन्‌, - ~. - 
खे इुन्डुभिध्वनति .ते. यशसः प्रवादी ।\३२।। 


~ ^ 
\ 


मन्दार-सुन्दर-नमेस-घुंपारिजात- `` 
संतानकादि-कुघुमोत्कर-दुच्टिरुद्धा ~ - 
गन्धोददिन्दुशुभमंन्दसर्त्मपाताः ` ` ` : 

; दिन्या, दिवः पतति तै वचसां. ` ततिर्वा ।३३।। 


शश््रप्रभावलयद्दिदिा चिभोस्ते 


लोयजरयद्यतिमतां ˆ. दह्तिमाक्षिपन्ती। ` ` 
प्रोखद्िवाकरनिरन्तरभरिसंस्या, 


: दीप्त्या जयत्यपि निदामपि सोय्तौम्याम्‌ 112४1) 


5. ३५-३९ ] भक्तामर स्तोत्रम्‌ ५५१ 
नक व नाट जलन 
स्वगपिव्गगममार्गतिमार्मणेष्टः 

सद्धमतत्त्वे तत्वकभनकूपटर स्ति लोद्याः । 
दिव्यध्वनिर्भवति ते. विशदार्थसवु-. ~. 
भ्राषास्वभावपरिणाःसग्े प्रयोज्यः ।\२५।। 






उ्चिद्र हेमनवयङकज - पुञ्जकांति-, 
परसुल्लसन्नखमययख -- `  शिखाऽभिरामौं 
पादौ पदानि, तव यत्र जितेन ! धत्तः, -:; 

` 11 पद्मानि; तत्र, मुधा: परकल्प्रयन्ति ।\३६।। 


इत्य -; यथाः. तन विशृत्ति-रभूज्जिनेनर 1: 
धर्मोपदेशनविधौ .न . तथा ` परस्व }--- 
याक , -श्रना., `. दिनकृतः - प्रहुतान्धकास, 
तादृक्‌ - कुतो ., ग्रहगणस्य ` ` विकासिनोऽपि ॥। २७।१ 


श्च्योतन्मदाविल .- विलोल - कपोल-लल-ःः.; 
मत्तश्रमद्‌ ~ श्रमरनाद विवद्धकोपम) 
एरावताभमिभ-मद्धतसमापततन्तं ` 


“1 दुष्ट्वा ` भयं भवति :-नों भवदाश्रतनौम्‌ ।३८।। 


भिचरेभकुम्भ -: पलडुज्स्वल - `तेणिताक्त- “` 

पुताफल -; प्रकरभूवित-.~ ` भूसि्निगः।-.. 

वदकमः ममतं, , हरिषाधिषोऽपि, 
' चाकरामति ` `, कमयुगाचलसंभितं -. " ते,।।३९॥ 


४५२ भक्तामर स्तोत्रम्‌ [गा० ४०४४ 
कल्पान्तकाल - पवनोद्धत - वन्हि कल्पं, 
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुर्स्फुलिद्धम्‌ ! 
विश्वं जिघत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं, 
` ` त्व्ामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्‌ ।\४०।। 


रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धतं  फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । ` 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङक- 
स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्यः पुंसः 1\४१।) 
नल्गत्तुरद्खः ~ गजर्गाजतं - भोमनाद- 
माजौ वलं बलचतामपि भूपतीनाम्‌ \ 
उद्यदिवाकर - मयूख ~ शिखापविद्धं, 

. स्वत्कोर्तनात्तम इवाशु निदामुपेति \*४२॥। 


कुन्ताग्रभिन्न - गजशोणित ~ चारिवाह- 


वेगावतार ~ तरणातुर ~ योधभीमे, 
युद्धे जयं विजित ~ दुर्जय ~ जेयपक्षा- 
` स्त्वत्‌पाद-पडकजवनाश्रयिणो लभन्ते 11४ २।। 


सम्भोनिधौ क्षु्नितमीवणनक्रचक्र- 
पाटीन-पोट-मयदोल्वण-वाडवार्नी । 
रद्धनत्तरेग-शिखर-स्थितयान-पान्ना- 
सत्रासं विहाय भचत्तः स्मरणाद्‌ व्रजंति (४४१) 


गा० ४५-४८ ] भक्तामर स्तोत्रम्‌ 
पि 21 
उद्न्‌त - भीषण ~ जलोदर - भार - भुरनाः, 
शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीचिताशा । 
स्वत्पाद =. पडकज - रजोऽमृत. - दिग्ध-देहा, 
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजवुल्यरूपाः 11४५1) 





आपाद ~ कण्ठमुरु्पुद्खल - वेष्ठिताङ्धाः 
गाढं वृहचिगंडकोटिनिघुष्टःजंवा । 
त्वन्नाममत्रमनिशं . , मनुजाः . स्मरन्तः, 
,.सद्यः. स्वयं विगतदधमनया भवन्ति 1४६1) 


मत्तद्धिषेन्द्र . - मृगराज. ~ दवानलाहि 
सडग्राम - -वारिधिमहोदर ~. वन्धनोर्थम्‌ । 
तस्याशुन(शमुपयाति भयं भियेव, 
. “यस्तावकं `. - स्तवमिमं मतिमानधीते 11 ४७)) 


स्तोत्रलजं तव. जिनेदध !. गूर्णानिबदां, 
भक्त्या मया रुशिवर्णविचित्रयुष्पाम्‌ ! 
धत्ते. जनो य इहु कण्ठगतामजल, 
^“ सं मानतुद्खमवशा समुपेतति लक्ष्मीः 11४८ ।) 


॥ इति श्रौ सानुंगाच्यं विरचिरं स्तोत्रम्‌ ॥ 


ॐ 
9 


४३ 





॥ 


{> 


सिद्ध सेवहिवाकरम्रणीतस्‌ ;. .;;. 
भकष 


श्री कल्थाणसन्डिर-स्तलम्‌ 


कल्याणेमस्दिरमुदारमवद्यभेदि व 
भीता शयप्रदसंनिन्दितसश्िषन्धम्‌ । _ ... 
संसार-सागंर-निसन्जदशेषजंतु- ` ` . ` 


पोतायभानं सितस्य निरेश्वरस्य ।\ १।। 


` यतस्य :““ ` स्वय” ` सुरगुरगरिमास्बुराशेः, 
स्तोत्रं ` खुविस्तृतसतिनैः ` चिभुविधोतुम्‌ । 
ती्थेश्वरस्य ,, ` ` कमठस्मयधूमकेतते- 

^ स्तस्याहमेष ` किल संस्तवनं " फरिष्ये \1 २ ॥। 

` सामान्यतोऽपि ;: तव . च्णयित्‌ः; `. स्वरूप: ~ 
सस्मादृखाः ` कथसधीशल 1 चवेस्यधीशाः।-. 1 
धष्टोऽयि . -कौशिकशिणुर्यदि वा दिवान्धो,:;: 


: : रूपः : भ्ररूपयति -.¶क ` किलः ` घ्मरश्मेः \1 २:11 


सोहक्षयादनुभवन्नपि : नाथ .1. .. मर्त्यो 
नूनं गणान्‌ गणयितुं न॒ तव क्षमेत । 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि - यस्मान्‌- 
मीयेत केन 


जलघेननु रत्नराशिः 1 ४)) 
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अभ्यद्यतोऽस्मि तव नाथ. जडाशमोऽपि, `: 


कत्‌. .. - स्तवं लसदसङख्यशणाक्ररस्य 1 
बालोऽपि. कि न .. निजबाहयुयं वितत्य 


, -विस्तीणेतां - कथयति - स्वधियाऽम्बुराशेः.? ।\-५ ।। 


ये योगिनामपि त यान्ति -गणास्तवेण 1; 


` वक्तु ; ; कथं ..भवति :: तेषु.  ममावकाशः। .: 


जाताः ..- ~. तदैवमसमौक्षितकारितेयं, 


:! जल्पन्ति -.वा-- निजगिय. -ननु -पक्षिणोऽपि 11 -६ ॥ 


आस्तामचिन्त्यमहिमा लित संस्तवस्ते 
नामाऽपि ` पातिः सवतो ` सवतो. जगन्ति! 
तीव्रातपोपहत-पान्धजनालिदःघे, 


<प्रीणाति 7: पद्मसरसः. ˆ ' सरसोऽनिलोऽपि\+*७ ॥। 


हृद्रतिनि त्वयि विभो `! ` शिविलीभवन्ति, 
जन्तोः. क्षणेन; निविडा अपि . कमृवन्धाः 1: ~. 
सद्यो ` ; :भुजङ्गमसमया इव ` -मध्यन्नान~-. 


;मभ्यागते -.. वनशिखण्डिनि- ; ~. चन्दतस्य \1;८ 11 


मुच्यंत..-एव. -.-मनुजा. सहसा. "जिने 1 
रौद्रेरुपदर वशतेस्त्वयि वीक्षितेऽपि । 
गोस्वामिनि . स्फुरिततेजसि .` .-द्ष्टमत्त्े,- - 


1;चोरैरिवाशु . . ~ पशवः ~ : प्रपलायमा्ेः-1! ९ 11 


श । प |! 
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त्वं तारको जिन ! कथं ? भविनां तं एव, 
त्वामुद्रहन्ति ` हदयेन यदुत्तरन्तः! 
यदा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून~ ˆ. 
मन्त्मेतस्य मरतः सं किलानुभावः।1१०।। 
यरिमन्‌ ` हररभूृतयोऽपि हतभ्रभावाः, * 
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन. ` 
विध्यापिता ‰ हृतमुजः ` पयसाऽय येन, 
पीतं. न. कि तदपि दुरधरवाडवेन ? ।११।। 
स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना. 
स्त्वां जन्तवः कथमहो ` हदये ` दधानाः! 
जन्मोर्दधि लघु तरन्त्यतिलाघवेन; 
चिन्त्यो न हन्तं ! महतां यदि चां प्रभावः 11१२॥। 


क्रोधस्त्वया यदि विभो { प्रथमं निरस्तो,- 
ध्वस्तास्तदा .वत कथं किल कर्मचौराः? ` 
प्लोषत्यमुत्र -यदि वा शिशिराऽ्पि लोके, `` 
-नीलद्रुमाणि विपिनानि न {कि ह्मिानी ।)१३।। 


त्वां योगिनो निन ! सदा परमत्मरूप- 
मन्वेषयन्ति ` ` ह्दयाम्बुजकोशदेशे । , 
पूतस्य निर्मलख्चेर्यदि `वा किमन्य 
दक्षस्य: सम्मवि पदं ननुः कणिकायाः ? 1! १४। 


4 
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ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन, 
देहं विहाय परमात्मदशां . ` व्रजन्ति । 
तीव्रानलादुपलभावमपास्य ` लोके, 
.चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः 1 १५।। 





अन्तः सदेव जिन }- यस्य विभाव्यसे त्वं 
भव्यैः कथं तदपि नाशयसे . शरीरम्‌! 
एतत्स्वरूपमथ . मध्यविवत्तिनो दहि 
.; यदवग्रहं . प्रशमयन्ति. महानुभावाः ।॥१६॥ 


अत्मा . -मनीषिभिरयं त्वदभेदनुद्या, 
ध्यातो . जिनेन्द्र ! भवतीह भवतप्रभावः। 
पानोयमप्यमृतमित्यनुचतिन्त्यमानं, - 

क्रि नाम नो - दिषविकारमपाकरोति \) १७।। 


त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि, . 
नूनं विभो. हरिहरादिधिया. प्रपाः}... 
कि काचकामलिभिरीश -1 सितोऽपिशडंखो,-.. - 

: नो ` गृह्यते. विदिधव्णेविपर्ययेण-1\ १८) 


धर्मोपदेशसमये . . ` ` ` सविधानुभावा- 
दास्तां जनो भवित ते. तररप्यश्तेकः । 
` अभ्युद्गते. दिनपतौ स महीखटोऽपि, 
-..कि वा विबोधमुपयति न जीवलोकः ।।१९।। 
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चिच्रं ` विरो -!} कथमवाडसुखवृम्तमेवं, ` 
विर्वद्‌ ` “ पेतत्यविरंला `. . सुरपृष्पवृष्टिः ? `` 
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वाः मुनीश! 

11 गच्छन्ति नूनमध एव ` हि वर्धनानि ।।२०।। 


स्थने ` ` ` गरभीरहदयोदधिसंभवा्याः, 
पीयूषतं तव गिरः ` समुदीरयन्ति । 
पीत्वा' यतः. ` ` परमसम्सदसङ्धमाजो, 


`: भव्याः व्रजन्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम्‌ \1२१।। 


स्वामिन्‌ ! सुदूुरसवनम्य ` समुत्पतन्तौ 
मन्ये वदन्ति . शुचयः सुरचासरौघाः। 
येऽस्मे _ नति ` विदधते - भुनिषुद्धवाय, 
“ते ' नूनमू््वगतयः ` खलु शृद्धभावाः।\२२॥ 


श्यामं ` ' `` भभीरगिरमज्ज्वलंहेमरत्न- ` ` 
सिहासनस्थमिह' ` भव्यशिखण्डिनस्त्वास्‌ । 
अलोकयन्ति ` रभसेन ` ` नदन्तमुच्चं- ` 
सचामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहुम्‌ \\२३॥1 


उद्गच्छता त्वं पितिद्यतिमडलेन, ति 
लुप्तच्छ्दच्छ्विरशोकतस््वमव ) 
साल्निध्यतोऽपि यदिवा तव॒ वीतराग! 
नीरागत।' -ब्रलंति' स्तोः न सचेतनोऽपि \\२४॥। 
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भो भो } . भ्रमादमवधयः - -अजध्वमेनः;.. - 
समागत्य निव तिपुरीं .. भ्रति , सा्थवाहूस्‌ । 
एतचिवेदयति .. देवः ! . -जगत्त्रयाय, ~>; ल - 
मन्ये, - - नदन्नभिनभः..- .: सुरदुन्दु भिस्ते 1 २५॥- 


1 


उद्योतितेषु ...मवता..-: -सुवनेष्‌ - नाथ! ५ 


तारान्वितो ; ..“ विधु्यं, विहताधिकारः 1 ~. ~< ॥ 
मुक्ताकलापकलितोच्छवसितातपन- --. .- -“ ~ 
व्याजात्निधा धृततनुध्रुवसम्युपेतः-\\२६।) 
स्वेन॒ प्रपुरितजगत््र यपिण्डितेन, 5 
कान्तिभ्रतापयशसामिव सज्चयेन.1. ~ ~. 
माणिक्यहेमरजतप्रविनिरमितेन,; , , ~. लः 


“ [४ र 
. सालन्नयेण ., , --सगवन्तनितो : , विभास्ि.\\७।); 


दिव्यस्रजो जिन !. -नमस्तिदशांधिपानः, ~ 
मुत्सृज्य रत्नरचितानपि . -सौलिवर्धात्‌ { . ... 
पादौ श्रयन्ति.- भवतो ~ य॒दि. -बा...षरन, , - 
त्वत्सद्धमेः :. सुमनसो. - न॒ रमन्त. - .-एव 1 २८।।. 


त्वं . नाय जन्मजल्ध्ेचिपराखसमुखोऽपि,. -- + 
यत्तारयस्यसुभतो ~. . निजपष्ठलण्नान्‌ । हि 
युक्तं हि पाथिवनिपस्य . सतस्तवैव, - -: ~;------ 
चिचं .. विभो .!. - यदसि -कर्मविपाफशृन्यः ।\२९।। 
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विश्वेश्वरोऽपि ` जनपालक ! दुगतस्त्वं, 

{कि वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश ! 

अज्ञानवत्यपि सदैव ` कथच््चिदेव, ` 

ज्ञानं ` त्वयि स्फुरति विर्वलिकासहैवुः।३०।। ˆ ` 
प्रारभारसंभृतनभांसिं `` रजसिः रोषा- 

दुत्थापितानि कसठेन शठेन धानि । 

छायापि तंस्तवन नाथ ! हता हताशो, 

ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ।३१।। ` 


यद्‌ गजंदुजितघनौघमदश्रभीमं- । 
श्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम्‌ `` 1 ` ` ` 
दैत्येन समुक्तमथ दुस्तरवारि दधे, 

तेनैव तस्य॒ जिन ! दुस्तरवारिङत्यम्‌ ।1३२।1. 


ध्वस्तोध्वकेशविकताङृतिंमच्यंमुण्ड- (५ 


प्रालम्बभृद्‌भयदवक्रविनिर्दग्निः  ॥ 
परेतत्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः, ` ` 
सोऽस्याऽभवत्प्रतिभवं  भवदुःखहेवुः ।३३।। -“: 


धन्यास्त एत भुवनाधिप ! ये च्रिसन्ध्य- -. 
माराघयन्तिं ` विधिवद्धिधुतान्यकृत्याः । 
भक्त्योतलसत्पुलक - पक्ष्मल ~ देहदेशाः, 

पादद्वयं तव॒ विभो ! भुवि जन्मभाजः 11३४।। ` - 


गी ° ३५-३९ | कल्याण म॑दिर स्तोतम्‌ ४६१ 
पाक ०००७१ 
अस्मिन्नपारभववारिनिधौ ` मुनीश ! , 
मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि। 
आकणिते तु तव गोत्रपविजमन्त्र, 
कि बा चिपद्िषधरौ सविधं समेति? ।३५।। 

जन्मान्तरेऽपि तव॒ पादयुगं न देव ।, 
मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम्‌ । 
तेनेह॒ जन्मनि मुनीश ! पराभवाना, 
` जातो , निकेतनमहं मथिताशयानाम्‌ ।।३६।। 





भनि 


नूनं न  मोहतिमिरावृतलोचनेन- 
पुवं विभो ! सङृदपि प्रविलोकितोऽसि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था 
प्रोदयत्प्रबन्धगतयः ` कथमन्यथेते ?।१३७।। 


 आकणितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, 

नून न चेतसि मया चिधृतोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जनवान्धव ! द्‌ खातर, 

` यस्मात्करियाः प्रतिफलन्ति न भावशन्याः \\३८। 
त्व नाथ { दुःखिजनवत्सल ! हे शरण्य ! , 
कारुष्यपुण्यवसते ! वशिनां वरेण्य ! । ` 
भक्त्यो न ते मयि महेश ! दयां विधाय, 
वुःखाङकरोदलनतत्परतां विधेहि ।\३९।। 
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[क 
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निःसंख्यसारशरणं शरणं ` शरण्यं- ` “ 
मासाद्य सादि्रि्पु भ्रथिताददातम्‌। . . 
त्वत्पादपकंजसपि  प्रणिधानवन्ध्यो 


वध्योऽस्मि' चेद्‌ भुवन्षावन ! हा हतौऽस्सि ।+४०।। 


देवेन्द्रवन्य विदितादिलवस्तुसार ! 

संसारतारक ! विभ्ये! धृवनाधिनाभ ! } 

त्रायस्व देव ! कर्णाद ! ` मां पुनीहि, 

सीदन्तमदय ` : ` भर्यदव्यस्तमास्बुराणेः \\ ४९) 
यद्यस्ति नाथ..! ` भवदंध्िसरोरहा्णं; " 
भक्तेः फलं . किरपि सन्ततिसच्चितायाः ।.: : 
तन्ते त्वदेकशरणस्य शरण्य !` - भूयाः, 1. 
स्वामी ~ ` त्वमेनं ` भुवनेऽश्र., भवन्तरेऽपि ।४२।। 
इत्थं ससाहितधिय्ये ` विधिवन्जिचेन््र | 

सान्द्रोल्लसस्पुलककच्चुकिताद्धसागाः । ˆ ' / ४ 
त्वहिम्ब - निर्मल ~ मखार्त॒ज.~ वद्धलक्ष्या, :. }:: 
ये संस्तवं - तव, विभो ! रचयन्ति. सत्याः 1४३11 
जननयनकुमुदचर, ! प्र्ास्वरा -स्वगंसंयने णुक्ट्वाः 
ते विगलिततमलनिवयः, अचिरान्सोक्षं . पद्यः 


न 
सहुरी राष्टकं स्तोच्चस्‌ 
यदीये ' चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः , 
सम ;; सान्ति द्रीच्य. व्ययजनि-लस्न्तोऽन्तरहिताः 
जगत्‌ ` साक्षी . `मार्म-परकंटनं परो भानुरिवयो , 
महावीर-स्वामौी नयन ` पय-गामी भवतु मे 1}१॥ 


९.11 


1 


अतश यच्चक्न कृमट-छग््ल स्य॑न्दरहिते ) 


` जनान्‌ ` ` कोपापायं प्रकटयति वा भ्यन्तर मपि}. 


स्फुटं मूतिर्थस्य प्रशमित मधीवाप्तिनिमला, 
महावीर-स्वामी नयन पय-गामी भवतु मे 11२।\ 
नमस्पकेनद्रालो - सकट - मणिल्ाजाल जटिलं, ; 
लसत्‌ पादां भोज यमिह सदीयं तनु-भृतताम्‌.} .. 
भवेज्वालाः . शान्त्यै प्रभवति जलं बा स्मृतमपि ५; 

;. महावीर-स्वामौ नयन पथ-गासौ भवतु -मे \\३।। 


यदर्चा . भावेन ` प्रमुदित भना दर्दुर इहु, ` - ` ` 


† क्षणादासीोत्‌ - स्वर्गीयुण-गण समृद्धः सुखनिधिः 1: ` 


लभन्ते सद्मक्ताः धिच-सुलख समाजं किमु तदा, 
महावोर-स्वामौ नयन पय-गामी मवतु मे 11४11 


५-८ 1 

+. महावी राण्टक स्तोत्रम्‌ 711 
कनत्स्वर्णाभासो प्यपगततनुर्ञान ~ निवहो , 
विचित्रात्माऽप्येको नृपतिवर सिद्धाये-तनयः 1 
भजन्माऽपि श्रीमान्‌ विगत भवरागोद्‌ भूतगतिर 1 


महावीर-स्वामी . नयन पथ-गामी भवतु मे ॥\५।। 


यदीया वाम्गंगा बिविधनय कल्लोल विमला , 
वृहज्जानाम्भोभिर्जगत्ति जनतां या स्नपयति । 
इदानी मप्येषाबुधजनमरालंः परिचिता , 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ।\६॥ 


अनिर्वारोद्रेक स्त्िभुवनजयी काम-सुभटः , - 
कमाराचस्थायामपिनिजवलाचेन विनितः । 

. स्फुरलनित्यानंद-प्रशमपद राज्याय स जिनः 
महावीर-स्वामी . नयन पथ-गामी भवतु मे ।।७।। 
महामोहातंक , प्रशमनपराऽऽकस्मिक भिषग्‌ , 
निरपेक्षो वन्धुलिदित महिमा संगलकरः । 
शरण्यः साधूनां भव-भय भृतामुत्तम-गुणो , 
 महावीर-स्वाममी नयन पथ-गामी भवतु मे ।८।। 
महावीराष्टकं स्तोत्रं, भवत्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 
यः. पटच्छरणुयाच्चापि,. स याति परमां गतिम्‌ ।\९।। 


ककण अका ककम 


श्री चिन्तासणि-पाश्वंनाथ-स्तोल्लम्‌ 
शाद्‌ लविक्रीडितवृत्तम्‌ 


कि कर्पूरमयं सुधारसमयं {कि चन्द्ररोचिर्मयं। 
कि लावण्यभयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयम्‌ \\ 
विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं । 
. शुक्लध्यानमयं वपुजिनपतेभूयाद्‌ भवालम्बनम्‌ ।। १ ।। 


पातालं कलयन्‌ धरां धवलयन्नाकाशमापूरयन्‌ । 
दिक्चक्रं कमयन्‌ सुरासुरनरर्रोणि च विस्मापयन्‌ | 
ब्रह्माण्डं सुखयन्‌ जलानि जलधेःफेनच्छलाल्लोलयन्‌ । 
श्रीचिन्तामणिपाश्वसंभवयशो हंसश्चिरं राजते 11 २॥ 


पुण्यानां विपणिस्तमो दिनमणिः कमेभकरम्भे सृणि- 

मेक्षि निस्सरणिः सुरेन्द्रकरिणी ज्योतिः प्रकाशारिणिः 1 
दाने देवमणिर्नतोत्तमजनश्रेणिः पासारिणौ ! 

` विश्वानन्दसुधाघृणिर्भवसिदे श्नीपाश्वेचिन्तासणिः \\ ३, \1 


श्रीचिन्तामणिपाश्वविश्वजनतासजञ्जीवनस्त्वं मया 1 
दृष्टस्तात ! ततः श्रियः समभवच्नाशक्रमाचक्रिणम्‌ ।। 
मुक्तिः क्रीडति हस्तथो्वहुविधं सिद्धं मनोवाच्छितं 1 
वदेवं दुरितं च. दुदिनभयं ` कष्टं प्रणष्टं ,मम ।। ४.11 


४६६ = चिन्तामणि-पर्वनाथ-स्तोत्रम्‌ `  [ गा० ५-९ 


[पाका 


यस्य . प्रौढतमप्रतापतयनः - प्रोहामधामा. जग 
ज्जड-घालः कलिकालकेलिदलनो सोहान्धविध्वंसकः 
नित्योद्योतपदं ` समस्तंकमलाकेलिगृहं राजते ! 

स श्नीपार्वेजिनो जने हितष्रश्चिन्तमणिः पातु माम्‌ ।\ ५, ।। 
विष्वज्यापितमो हिनस्ति तरणिर्यालोपि कल्पाकुरो 
दारिद्राणि गजावलीं हुरिशिुः काण्डानि वहैः कणः । 
पीयुषस्य लवोऽपि ` सेगनिवहयदत्तथा ते ` विभो 1 - 


१६ मृतिः स्फलिसती सती निजगतीकष्यानि हत्‌ क्षमा 1! € ।। 


श्रीचिन्तामणिमंत्रमोटत्तियुतं ` 'हौकरसासश्चितः\ 
श्रीमहु्सिऊणपाशकलितं चलोक्यवश्यावहस्‌ 1! 


, हघाभूतोवषापहू विषहूरं श्रयःप्रभावाश्रय । 


` सोल्लासं वसहादि.तम्‌ जिनफुल्लिगानन्ददं देहिनाम्‌ 1 ७ ॥। 


हीं श्रीकारवरं नमोऽक्षरपरं ध्याथंत्ति ये योगिनो 
हुत्पदमे .विनिवेश्य पार्वेमधिपं चितलणीोसंसकम्‌ ।\ 
भाले चामयजे च नानिकरयोर्भयो भजे दक्षिणे 1, 
पश्चादष्टदलेष्‌, ते. शिवपदं द्विनेभेवर्यास्त्यहो ।***८ ।। 


नो रोगा नव शोका न कलहुकलना नारिमारिप्रचारा, ,. 
नेयाधिनसिमाधिनं च दरदुरिते ुष्टदारिद्रता'नो ॥* “` ` 


, नो शाकिन्यो ग्रहा ने न हरिकरिगण्पं व्यालवेतालजाला, 


` ` जाय॑ते पाश्वीचत्तमणिनतिवरातः प्राणिनां भवितिमानाम्‌ ।\९।। 
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. गीर्वाणद्रमधेन्‌कुम्भसणयस्तस्याद्धणे रंगिणो । 

देवा दानवमानवाः सविनयं तस्म हितध्यायिनः ॥ 
लक्ष्मौस्तस्य वशाऽनशेव ग णिनां नद्छाण्डसंस्यायिनी । ` - `^ 

:; :.श्रीचिन्तमणिपाश्वनाथमनिशं संस्तौति यो ध्यायति 11१०१ . 





¦ : इत्ति जिनपतिपारर्वः ` पारर्वपाश्वख्यियक्चः, . . :"7 
`: > ।{ प्रदलित-दुरितौघः . भ्रीणितप्राणीसा्थैः 1 
त्रिभुवन-जनवार्छादान-चिन्तासणीकः 
1१ : :, शिवपदतरूबीजं बोधिनीजं ददातु ।1११।। 


„ श्री रत्नाकरं दादिशतिः . 
5 1 
श्रेयः धियां संगलकेलिस्य 1, नरेद््रदेवेनरनतांध्िपद्म।! _. 
सवेन्न ! ` सर्वात्तिश्यप्रधान 1, चिरज्जयज्ञानकलानिधान ! 11१11 
जगत््रयधार ! कृपावतार 1 दुर्वारसंसारविकारवंद्य ¡ 1. 
श्नीवीतराग ! . त्वयिम॒ग्धभावए-दिज्नपरभो विज्ञपयामि {किचित्‌ 1\२॥1 
कि बाललीलाकलितो न बालः, -पिन्नेः पुरे जल्पति लिविकूत्पः ।- :. 
तया यथाथ कथयामि नाथ [., निजाशयं साचुशयस्तवाग्रे \\ ३.1 
दत्त न दानं परिशीलितं च, न लालि शीलं न तयोऽभितम्तम्‌ । 
शुभो न घावोऽप्यसवद्‌ भवेऽस्मिन्‌,विभो! नयां श्रतसहोमधंव।! ४ ॥1 


दग्धोऽग्िना कोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाव्यसहोरगेण ! ` 
ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण साया-जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वां }1 ५ 1 


६८ श्री रत्नाकर पंचविंशतिः [ गा०.६-१६ 
~~~ 
कृतं मयाऽसुतर हितं न चेह, लोकेऽपि लोकेश ! सुखं न मेऽभूत्‌ 
अस्मादृशां केवलमेव जन्म, जिनेश ! जज्ञे भवपरणाय ॥\ ६ ॥ 
मन्ये भनो यन्नमनोज्ञवृत्त ! , त्वदास्यपीय्‌षमयूखलाभात्‌ । 

द्रत महानन्दरसं कठोरमस्मादृशां देव ! तदश्मतोऽपि ।। ७ । 


त्वत्तः सुदुःप्राप्यभिदं मयाऽऽप्तं, रतनत्रयं भूरिभवश्रमेण । 
प्रमादनिद्रावशतो गतं तत्‌, कस्याऽग्रतो नायक ! पुत्करोमि ।\ ८ ॥ 


वैराग्यरङ्धः परवञ्चनाय,. धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय । 
वादाय विद्याऽध्ययनं च मेऽभूत्‌,कियद्‌ नवे हास्यकरं स्वमीश ।\! ९ ।। 
परापवादेन मुखं सदोषं, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन ! 
चेतः परापायविचिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहं ।। १०।। 
विडम्बितं यत्स्मरघस्मरात्ति - दशावशात्स्वं विषयांधलेन । 
प्रकाशितं तद्‌भवतो दयेव, सवंज्ञ ! सर्वं स्वयमेव वेत्सि 1\११।। 
ध्वस्तोऽन्यमन्तरेः परमेष्ठिमन्ः कुशास्त्रवाक्यैनिहतागमोकतिः । ` 
कत्‌, वुथाकर्मवुदेवसंगादवाच्छि हि नाथ ! मतिश्रमो मे ।\१२।। 
विमुच्य द्‌ गलक्ष्यगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढधियः हृदन्तः । ` 
कटाक्षवक्षोजगभीरनामी, करीतरीयाः सुदृशां विलासाः ।\१३।। 
सोचेक्षणावक्न्निरीक्षणेन यो मानसे रागलवो विलग्नः, 
न शुधसिद्धातपयोधिमध्ये, धौत्तोप्यगात्तारक ! कारणं कि ।\ १४।। 
अगन चंगन गणो गुणानां, न निर्मलः कोऽपि कलाविलासः। 
स्फुरत्ममान प्रभुता च काऽपि, तथाप्यहूंकारकद्थितोऽहं ।। १५।। 
आयुगलत्याशूु न पपवुद्धि-्मतं वयो नो विषयाभिलाषः! ` 
.__ यत्नश्च मषज्यविधौ न धर्मे, स्वामिन्महामोटहूविडम्बना मे 11 १६॥ 
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नात्मा न पुण्यं न भवो न पापं, मया विटानां कटुगीरपीयं 1 , 
आधारि कणं त्वयि केवलाक, परिस्फरटे सत्यपि देव ! धिग्माम्‌ ।। १७।) 
न देवपूजा न च पात्रपुजा, न श्राद्धधर्मश्च न साधुधर्मः। 
लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं, कृतं मयाऽरण्यविलापतुल्यं ।\ १८।। 
चक्रे मृयाऽसत्स्वपि कामधेनु - कल्पद्ुचिन्तामणिषु स्पुहात्तिः। 
न जनधमें स्फुटशर्मदेऽपि, जिनेश ! मे पश्य विमूटृभावं ।\ १९।। 
 सद्भोगलीला न च रोगकीलः, धनागमो नो निधनागमंश्च । 
दारा न कारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं मयकाऽधमेन ।।२०।। 
स्थितं न साधोहदि सगधुवृत्तात्‌, परोपकारान्न यशोऽजितं च । 
कृतं न तीर्थोद्धरणादिङृत्यं, मया मुधा हारिततेव जन्म्‌ ।।२१॥ 
वराग्यरंगो न गुरूदितेषु, न दुजनानां वचनेषु शान्तिः । 
नाध्यात्मलेशो ममकोऽपि देच, तार्यःकथंकारमयम्भवाब्धिः? ।२२।। 
पूवे भवेऽक्रारि 'मया न पुण्य-मागामिजन्मन्यपि नो करिष्ये । 
 यदीदशोऽहं मम ते न नष्टा, भूतोद्‌ भवद्‌भाविभवत्रयीश ! ।\२३। 
किवः मुधाहं बहुधा सुधाभुक्‌, पूज्य ! त्वदग्रे चरितं स्वकीयं ?। 
जल्पामि यस्मात्‌ त्रिजगत्स्वरूप ! निरूपकस्त्वं कियदेतदत्र ?।\२४।। 
दीनोद्धारधुरन्धरस्त्वपदपरो नास्ते. मदन्यः छपा । 
पात्“नाज्न जने जिनेश्वर ! तथाऽ्प्येतां न याचे श्रियं ।। 
त्वहुननिदमेव केवलमहौ सद्बोधिरत्नं शिव । 
शरौरत्नाकरमंगलैकनिलय ! ` श्रेयस्करं प्रार्थये.॥\२५।। 


[11 
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आचाय असितयति दूरि-कृत-दात्रिशिका 


सत्वेषु मेत्रीं गुणिष्‌, प्रसोदं, - . ` । 
व्लिष्टेष्‌ु जीवेषु , ङृयायरत्वम्‌ । ` “~: 


‡ द्र 


~ 1 


~+ 


माध्यस्थभाव विपरीत-वत्तौ ; + 
सदा मसामा . विदधातु देव 1. “11 १॥ | 
ारीरतः करतुमनन्तशिति, ` "` ॥ ` 
_ , „` विभिन्लमात्मानमपास्तदोषम्‌ 1 ` ` ' ^" 
जिनेन्द्र ! कोषादिव खडगर्यष्टि, ` त 
तेव प्रसादेन ` ममास्तु ` श वितः \\२। 

दु ख सुख वरिण वन्धु-वर्गे; ` `“ प छ 2; ५ 
योगे चियोभे भवने चने वो। र 
निराङकृताऽक्ेषममत्व ` वृद्धेः, ` ५ 


समं मनो मेऽस्तु सदापि नाय.111 ३11: 7 
मुनोश ! लीनाविद कौलिताविव, ` ~. 4 
स्थिरौ निपाताविव विम्विताविव विव] 1 
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ट्तां सदा,-. -, ˆ 742 र 
तमोश्रुनानी हदि दीपक्ाविव 11४! 
एकेच्ियाखा यदि देव !. देहिनः, 2. 
भ्रमाददः . संचरतः इतस्ततः! -.; 
क्षता विधिच्रा मिनित निकीडिता- 0 3 
रतदस्तु मिथ्या. दुरनुष्ठितं तदा 11५11 


[| 
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चन्र. + 








विमुक्तिमगंप्रतिकूलर्वात्तन, 
। ` "` संया कषायाक्षवशेन दुधियः । 
„ चारित्रशुद्धेयंदकारि ` लोपनं, । 
'“ ' ' ' "तदस्तु मिथ्या मम दुष्त प्रभो ! ॥६। 


विनिन्दनालोचनगर्हणै रहं 
मनोदचं; कायकषायर्निमित्तम्‌ । 
निहन्मि पापं ˆ ` भवदुःखकारणं, 
५.५६ भिषश्विदं ` मं्रगुणरिवाखिलम्‌ ॥1७।। 


अतिक्रमं यं निसतेव्य॑तिक्रमं, 

जिनातिचारं सुचरिज्रकमेणः। 
व्यघधामनाचारमपि प्रमादतः; 
। ` प्रतिक्रमं तस्य करोमि शद्धये ।\८।! 


क्षति भनःशुद्धिविधेरतिक्रमं, 
` „ ` व्यतिक्रमं शीलकसेविलंघनम्‌ । 
प्रभोऽतिचारं विषयेषं . वर्तनं; 


यद्थमातापदव)क्येः - ` . हीनं, | 
` * “` मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 
सरस्वती . - - केवलबोधलव्धिम्‌ 1 १०।। 


क 
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-धानतदतायससाप छवो 





बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः 

स्वात्मोपलब्धिः श्िवसौख्यसिद्धिः । 
चितार्माण चिन्तितं वस्तुदाने, व 

त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु. देवि ! ।११॥ 
यः स्मयते स्वम्‌ नीन्रवृन्द-' 

यः स्तूयते. सर्वनरामरेन््ः। 
यो गीयते वेदधुराणशास्त्र 

स देवदेवो हदये ममास्तम्‌ ।1१२।। 


यो दर्शनन्नान ~ सुखस्वभावः, 


समस्तसंसार विकार बाह्यः) 
समाधिगम्य परमात्मसंज्ञः, 


स॒ देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ 11१२३11 


निघूदते यो भव दुःखजालम्‌, 
निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌ । 
योऽन्तर्गतोयोगिनिरीक्षणीयः, । 

स देवदेवो हृदये समास्ताम्‌ 1} १४।। 
विमुकितिमार्ग प्रतिपादको यो, . । 
यो जन्ममृत्युव्यसनाद्व्यतीतः । 
त्रिलोकलोकी क्षिकन्तोऽकलंकः, ६५ 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥\ १५1 


गा०.१६-२० 1 अमितगति वत्तीसी 


न ¢ 





्रोडीकृताशेषशरीरि वर्गः, 

रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः। 
निरिन्ियो नानमयोऽनपायः, 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\१६।। 
यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः, 

सिद्धो विबुद्धो धुतकमंबन्धः। 

ध्यातो धुनीते सकलं विकारः 

स ॒देवदेनो हदये ममास्ताम्‌ ।\ १७।। 
न॒ स्पृश्यते कर्मकलंकदोषेः, । 

यो ध्वान्तसंघेरिव त्िम्मरदिमिः। 
, निरंजनं नित्यमनेकमेकं, _ । 
। तं देवमप्तं शरणं प्रपद्ये ।।१८।। 
विभासते यत्र मरीचिमाली, 

न॒ विद्यमाने भुवनावभासी । 
स्वात्मस्थितं नोधमय - प्रकाशं, 

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये 11१९1 
विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं, | 

विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ 1 
शुद्धं शिवं शान्तमनादयनन्तं, 
। तं देवमाप्तं शरणं `. प्रपद्ये ।\२०।। 
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येन क्षता मन्मयथमानमूर्छा व 
विषादनिद्रभयश्णेक . चिन्ता । 

क्षयोऽनलेनेव . तरप्रपचच ~ , ए 
तं देवसाप्तं . शरणं -प्रपदये ।)२१। 

न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी, ~ ~. .:,;; 
विधानतो नो एलको विर्निमितः । 

यते निरस्ताक्षकदायविदहिषः, -... 
युधीभिरत्सन सुनिर्मलो . मतः 1 २२।। 

न संस्तरो भद्र ! समाधिसाधनम्‌ः ८ 


न लोकपुजा.न च संघमेलनम्‌ । 
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं, 


चिमुच्य सर्वामपि वाल्वासनाम्‌ ।\३२।। 


न सन्ति वष्ट्या ममं केचनार्था 


भवामि तेषां न॒ कदाचनाऽहुम्‌ । 
इत्थं विनिरस्चित्य विमुच्य वायम्‌, 


स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र! सक्त्य 1\२४।। 


आत्मानमात्मन्यवलोक्यमन~- , .. 

स्त्वं. दर्शनलानमयो -विशुद्धः। 
एकाग्रचित्तः खद्‌ यत्र तच- 

 स्थितोधि सदुलंमते - समाधिम्‌ 11 २५।। 


गां ०,२६.३ ४] अयिततमति वत्तीसी ४७५. 


कयिदयियककनिवकोकेषिनषषितकारयदसयक पकक फ र 9 ~ 








एकः खदा शाश्वतिको ममात्मा, 
` विनिर्मलः साधिगमस्वभावः। . 


बहिर्भवाः ` सन्त्यपरे ` ससस्ता, । 
न शाश्वताः कर्मस्व स्वकीयाः 11 २६।। 


यस्यास्ति नेक्यं ` वपुदापि साद्ध; 
। „~ तस्यास्ति कि पुन्नकल्सिन्नः। 


‡ ^ 


पृथव्ते चसंणिं रोभक्पाः, 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।\७२।। 


संयोगतो दुःखमनेकभेदम्‌, 
, >~... यततोऽर्नते जन्सवते -शरीरी \. 
11 > $तततस्त्रिधाऽसौ - परिवर्जनीयो ; क 
यियासुना . निबु तिमात्मनीनाम्‌ `| २८) 


सर्व ` निराकृत्य विकल्पजालं,-': `` ` भ 
¢ संसार ~ कान्तार - निपतत - हेवुम्‌ } : ` 
विविक्तमात्मानसवेक्ष्यमाणो क 
५६ निलीयते ` त्वं परमात्मतत्वे !!२९।। 


# 


नीः 


1 


स्वयंकृत - कमे: यदात्मना पुरा, , ` ` ~ 3... 
¡> 1 फलं तदीयं लमते ` शभाशभम्‌ । 
, परेण.-दत्तं यदि लभ्यते स्फुट, ` 


1 क 4 ~ 


`` स्वयं कृतं कमं निरर्थकं ' तड्ा।1३०}} 
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निर्जजतं कमं विहाय देहिनो, =. - “ , 
न. कोऽपि कस्यापि ददाति किचन) 
विचारयनच्नेवमनन्यमानसः, क 
परो ददातीति विमुच्यं शेमुषीम्‌ ।\३१।। 
यैः परमात्माऽमितगति वन्यः, 
स्नेविविक्तो भृशमनवथः \, 
शश्वदधीते मनसि लभन्ते, . 
सुनितनिकेतं विभववरं ते ।1३२।। 


सुभाषित 
पंच-महन्वय-सुव्वय-मूलं, समण-मणाइल सहु सु चिननं । 
वेरविरमणपज्जवसाणं, सनव्वसमुदहमहोदही तित्थं {\ १॥ 


तिस्येकररोहि सूदेसियम्गं, नरग-तिरिय-विवन्जिय मण्गं 
सव्वं-पवित्तं सुनिम्मियतार, सिद्धिविमणं अवंगुय-दार।। २॥ 
देव - नरिद ~ नमंस्षिय-पुडयं, सन्वजगुत्तम-मंगल-मग्गं । 
दुदडधरिसं गुण-नायगमेगं, मोक्पहस्त-र्वाडसगभूयं ।\ २ 
धम्मारामे चरे -भिक््‌, धीइमं धम्म-सारही। 
धम्मारामे रपा-दते, वंभवेर-समाहृए ।॥ ४। 
देव-दाणव ~ मंधव्वा, जक्ख-रक्खस्स-किन्नरा । 
बभयारि नमंसंति दुक्करं जे करन्ति ते।\५)' 
एस धम्मे धुव निच्चे, स्तदु निगरेपिर्‌ । 
छिदा पिज्कंति चगेगं, क्िञ्छित्छति . तद्ावरे!1 ६ ।1 
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अरिषहंत सिद्ध पवयण गुर ` थेर ॒वहुस्सुए॒ तवस्सीयु । 


कच्छ्ल्लया य तसि अभिक्छनाणोवोग य ।} ७ ।। 
दसण-विणय-अवस्सए य, सीलव्वएण निरदइयारे। 
खणलवब-तव-च्चियाए, वेयावच्चे समाहीए 11 ८ ॥! 


अपुव्वनाणग्गहणे सुयभत्तौ पव्वयणे पभावणया । 
एएहि कारर्णेोहि तित्थयरत्तं लहद जीवो ।। ९।। 
जिणवयणे-अणुरत्ता जिणवयणं जे करति भावेणं । 
अमला असंकिलिदटा ते हंति परित्तसंसारि।।१०। 


एवं ख्‌ नाणीणो सारं, जं न॒ हिसई ` किचणं। 
अहिसा समयं चेव, एतावत्तं वियाणिया।।११।। 


जां च वुदिढे च इहेज्ज-पासं, भूतेहि जाणे पडिलेह सायं । 
तम्हातिविज्जो परमंति णच्चा, सम्मत्तदंसी न करेई पावं ।\१२।। 
उम्मुच्चयासं इहमच्चिएहि, आरभमनजीवी ऊभयाणुपस्सी ! 
.. कामेसु गिदा णिचयं करति, संसिचमाणा पुणरेति गम्भं \\ १२।। 
सवणे नाणे विन्नाणे, _पच्चक्छाणे य संजमे। ` 
अणण्ृए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धि ।\१४।। 
एगोऽहं नत्थि मे कोई, नाहमन्नस्स कस्सई! 
\ एवं अदीणमणसा, अप्पाणमण्‌सासई ।\ १५।। 
एगो मे सास्तञओ अप्पा, नाणदंसणसंजुञओ। 

सेसा मे बाहिरा भावा, सन्ब संजोग-लक्वणा ।\१६।। 


जोवियं नाभिकखेज्जा मरणं नावि पत्यए। 
इदड वि न ` इष्ेज्जा, जीविअं मरणं तहा ।\१७।। 
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क 
"तवब-नियम-संजम-लसी \ -:: 
सार' .जिणवर .. धस्सं, . सारं संतेहणा पंडियमरणं. 11 १८।। 
कल्लाणकोडिकारिणीः दुरगदृदुहनिहुवणी 7. 
संसारजलतररिणीः एत .. होड ˆ ` जीवद्या 1 १९।। 
आरभे नत्थि . दया, . पहिला संगेण . नासड्‌ ` बभ 1 

संक्ाए सम्मत्त ` नास, पव्वञ्जा अत्थं गहणेण च ।1२०।। 
मज्जं विंसयं कलाया, निहा दिकहा य ` पंचमा भणिसा 1.4} 
एए. , पंचप्पमाया, जीवा . पडंति. ` संसारे ।\२१।। 
लव्भंति.. निमला भोए, - लब्भंति ` सुरसपया 1... ::7 
लव्भंति ..  पत्तमित्तं . च, ..-एगो धम्मो न . लन्भई }} २.२) 
नवि सुही देवता देवलोए, नवि चह पुढवीपडराया । क 
नवि. सुही सेद्त्तेणावड़ य, एगंतघ्ुही ` सृणी दीयरागी 1२३।} 
अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे _क्ुडसप्मली 

अप्पा कामदुहः केण्‌ . अप्पा मे. . नेदणं. वणं 1} 
अप्पा . कत्ता चिक्द्धा यः दुहाग य सुण य) ^... 
सप्पा. मित्तममित्ं च, दुप्ह्टिय ` सुपट्विजो 11२५ 
जो सहृस्सं सहस्साणं, संगमे. दृज्जए; जिए 1... 
एमं. `लिणेज्ज ` उष्पाण, एस से परमतो जओ 11२६॥। 
लाभालाभे युहै ठ्क्ते जीवीएु मरणे तहा ; 
समो निदापसंसाु, तदा माणावमाणभो 11२७१} 


सार दसण . नाणं, सार . 


[1 


( ४ वि 
: तीर्थक्रस्तोश्नय्‌ 
आदौ नेमिन्निं नौमि, संभवं सुर्विधि तथा 
धर्मनाथं ` महादेवं, शान्ति ` शान्तिकरं सदा 1१11 
ˆ अनंतं . सुन्रतं भक्त्या, . ` नसिनाथं  - ` जिनोत्तमं 
अजितः त नितक्वप,- -- चंद्रं ` , चद्रसमप्रभं ।1२\1 
{\* ;जादिना्थं 7 तया . देवं, -ुपाए्वं विमलं . जिनं. 
सत्टीनाथं; ` गुणोपेतं, . . धनुषां ` पञ्चविंशति ,॥\३।। 


1६: अरनाथं `: महावीर, ` सुमति. च जगद्गुरु .- 


श्री. पद्यप्रभनामानं, . वासुपूज्य _ सूररं. 11, 
<¦ : शीतलं ~ -एीतलं लोके -श्रेयांसं. श्रेयसे . सदा. 
, कू थुनाधं. च वामेयं, विश्वाभिनन्दनं विभुम्‌ ॥1५।। 


५5, ,, + जिनानां, नामभिवंद्धः,. पञ्चषष्टिसमुद्‌मव 


यत्नोऽयं राजते यत्न, तत्र सौख्यं ` निरन्तरं ।६11 
यस्मिन्‌ गृहेः महाभक्त्या, यं ्रोऽयं पूज्यते वुधैः 
भूतप्रेतपिशाचादेः, भयं तन्न न विद्यते ।।७।। 


सकलगुणनिधानं, . यन्त्रमेनं विशुद्ध 
` हदयकमलकोक्षे; ~ ` धमतां . `` ध्येयरूपं 11८} 
जयत्तिलक्गुरोः श्रीूरिरत्जस्य शिष्यो! 
` ` वदति प्रुखनिधानं,  सीक्षलक्मीनिवासं 1९11 
सतीस्तोन्रस्‌ 


आदौ सतो घुत्य च, पातु पक््वा्त सुन्दरी ' 
ततश्चन्दनव।ला च, खुलता च मृगावती ।\१।। 
राजौमती ततश्चला, दमयन्ती त्त्तःपरम्‌ 

पप्पाच्तो शिवा सोता, स्रद्यो पनस दीपद 1२१ 


५४८० उवंसग्गहुरं स्तोत्र | गा० १-५ 





कौशल्या च ततः कुन्ती, प्रभावती सतीवरा, 
सतीनामेनयन्त्रोऽयम्‌, चतुस्त्रिंशत्‌ समुद्भवः 11३11 
यस्य॒ पाण्वे सदा यन्त्रो, वर्त॑ते तस्य साप्रतं 

` भूरिनिद्रा न चायाति, न यान्ति भूतप्रेतकाः।1४1) 
ध्वजायां नृपतेर्यस्य, यंत्रोऽ्यं वर्तते सदा 

तस्य॒ शत्रुभयं नास्ति, संग्रानेऽस्य जयः सदा ।\५।! 
गृहुढारे सदा यस्य, . यन्त्रोऽयं ध्यते वरः 
कार्मणादिकतंत्रस्य, न स्यात्तस्य पराभवः ।\६।। 
स्तोत्रं सतीनां सुगुरप्रसादात्‌, कृतं मयोद्योतमृगाधिपेन । 

यः स्तोत्रमेतत्‌ पठति भ्रमते, स प्राप्नुते शं सततं मनुष्यः 11७11 


ककन 


उवसमग्गहुर स्तोत्र 


उवसग्गहरं पासं, पासं वदामि कम्मघणसुक्कं 1 
विसहर विसनिन्नासं, मंगल-कल्लाण अगवासं ।\१।। 
विसह्र फलिग मंते कंठे धारेडइ जो सया सणुओ !\ ` 
तस्सगहु-रोग मारि दुट्ठजनरा जंति उवसामं ।\२।। 
चिट्ठ्ड दूरेमंतो, तुज्छपणामोचिबहुफलो होई । 
नरतिरिएसु वि जीवा, पावंति न दक्ख ॒दोह्र्गं ।।३।। 
तुह सम्मत्ते लद्धे, तचितामणी कण्पपायवन्भहियं 1 
पावति अविग्धेणं, जीवा अयरामररं उाणं 1४1) 
इड संयु महायस, भत्तीभर निन्भरेण हियदण 1 ` 
तदेव दिज्ज वोह, भवे भवे पासनिणचंद ॥\५।। 


ज ज ज 


